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थकतुराशांघिना नेतंको5पि मुद्रयेत्‌ 


भूमिका प्रस्तावः 
के 
2 
उोम्‌ तत्सत्‌ | प्रसिद्धवीह कि- अजशशहारिण प्रभृविपशुओंक बलि- 
प्रदानमें व विद्वितमांसके मक्षरम बहुतपुरुष विवाद करतेंदें उससे अतिक्े- 
शका पाते और यथाथअथके लाभसे शून्य रहितेद, वो प्रबलग्रमाशोंके 
तथा स्पश्टदशन्तोंके आर दरृढयाकश्ोंके निरुषणकियीवना विवादक्लेश 
निवृत्तहोसकें नहीं आर सत्यअथंका लाभभी होसके नहीं, श्रतः उनग्रवल 
प्रमाणादिकोंके निरूपणालिंये इस भक्त्यनिणेयभास्करग्रन्थका उदयकरणा 
अवश्यद्दी चाहताथा ॥ 
हपाठको--वेदोंके संद्िताभागोंमें, तथा ब्राक्षणमार्गोम उपनिषद्धा- 
गॉमें, वेदान्तठपनिपर्दोभभी, तथां सायणभाष्यआदिकोंमे, शाइरभाष्पमें, 
ग्राथलायनगृधसत्र, पारस्करगृद्यसत्रप्रभृतिगृश्नसतत्रोंमें, कार्त्ययन श्रोत्नत्रा- 
दि श्रातसत्रोमें, तथा वेष्णवोकेआदिआचास्ये श्रीरामानुजस्वीमरृत श्रीभा- 
प्यमभी, ओर मनुस्मृति, वसिश्टस्मृति, व्यासस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृतिश्रा- 
दिक स्मृतिश्राभ, बृहत्पाराशरायधमशास्रमें, तथा कूमेपुराण, वराइपुराण, 
पद्मपुराण भगवद्भागवतपुराणादिकपुराणोंमे, ओर मद्दाभारत,बाल्मौकाौय 
रामायण,अ ध्यात्मरामायणादि इतिहास ग्रन्थनमें, हत्यादिझस रूप आप॑ग्रन्थनमें 
अजशशदरिणप्रभातिपशुओंके बलिगप्रदानका व मांसमक्षणका विधान इजारों 


वाक्यनसे कराहुआदे ॥ 


उनसवेवाक्यनकोी_सनातनधर्मीपणिडतजन तो यथार्थद्वी मानतेहें 
अथोत्‌ प्रतिप्त नहींमानते, ओर केइेक समाजीभाहमी उनवाक्यनको प्रद्धिप्त 
नदींमानते किंतु यथाथेद्दीमानतेददें परंतु बहुतसे नवीनसमाजी भ्राता उनवाक्य- 


श् मच्यनिदेय मारकर का 


नको प्रत्षिप्त कहतेहें, वो उनका कथन अमत्यहीहै, यिद्द इसम र्यानेणेय- 
भाम्करग्रन्थके आरम्भमेंद्दी अनेकयुक्तिप्रमाणोंसे सिद्धअथे दिखलाया- 
ज्ञावगा णण 

शक्का--केईैपुरुप कहतेहें कि -साधुमहात्मापुरुषोंको धमात्माजनोंको 
ता अजप्रभुतिपशुओंक बलिप्रदानका व मांतभच्षणका प्रकरणचलाना 
योग्य नहींहे ॥ 

समाधान--आ्रान्तित और नास्तिकतासें यह उनका कथनद-तथादि 
_कहताई सुनिये-- है 

१ प्रसंगचलाना तो क्याह हेश्रातः अजश्मादिकोंकें बालैप्रदान का 
व मांसमक्षणका तो वेदालुसारी वेदोकेभाष्यग्रेथनमें सायणाचाप्यथ्ादकों 
ने तथा स्पृतिआदिकधमंश/ख्रोंमें मनु व्यास पराशर वसिष्ट आश्वलायन 
याजवल्क्यप्रभृति मदर्षिओंने ओर इतिहास पुराणादिकोंभें बाल्मीकी व्यास 
आदिमदहपिंओ्ने व श्रीरामकृष्णादिअवतारोंने अनेक २ वाक्यनर्थें विधान 
कराहुआह, तथा उपनिषदादिकोंके भाष्यग्रन्थनमं श्रीशकराचार्येनि विद्वित 
मांसके भक्षणका विधान कराहुआहे, श्रीभाष्यमें श्रीरामानुजखार्माने भी 
विडित शशुका मारणा खगेग्रापका देतु मानाहीहे, तथा श्रीखामीद यानन्द 
सरस्वतीजीनेंभी अपने संस्कारविधिग्रेथ्में आर सत्याथग्रकाशर्म मांसमचण 
का परिधान अनिकस्पष्टवाक्यनस कराहुआहे ॥ 

तो अब विचार करिये कि, यदि साधुमद्ात्माकों धमोत्माजनोंकों मांसका 
प्रसेगभी चलाना योग्य न होता तो भगवद्व्यास आश्वलायन 
कात्यायनआदिकोंसे लेकर श्रीशकराचाय्ये श्रीरा)।नुजस्वामी श्रीखामी 
द यानन्दसरखतीपस्येन्त परमपूज्यसाधुमहात्मा धमोत्माजन बलिग्रदानका 
व मांसमक्षणका बिधानही केसे करसक्तेथे अथे यिद्द, व्यथेकायें का और 
दोषकारीकाय्येका तो मदर्षिसाधुधमात्माजन विधान नहींकरसक्ते इस्सें 


भूमिका प्रस्ताव! ३ 
निश्रयहोतादे कि, वलिप्रदानका ओर मांसमच्णका ।भिधान करणा 
झावश्यकथा तो उक्त महर्पिंसाधु धमोत्माजनोंने व श्रीराम कृष्णा- 
दिक अवतारोंने विधान कराहे अतः ( बलिप्रदानका व मांसमच्ण 
का प्रसंग चलाना साधुमद्वात्मा धमोत्माजनोंकों योग्य नहींदे ) यिद्र कथन 
तो आन्तिसेहीदे ॥ 

कल 
२--भक्त्या मत्ष्यकेखानेसेजन्य धमोधमके निशेयालैये यदि साधुमहात्मा 
पुरुषोकों मांतका असंग चलानाही योग्य नहींदे तो इसघमोधमंका निणेय 
क्या असाधुप्ृवेजनोसे दोसकादे सो अप्तधुमूखजनोंस कदापि निशय नहीं 
होसका किन्तु साधुविद्वानधमोत्माजनेसिंदी सो निशय होसक्तादई इसहेतुर्से 
भी ( मांसका प्रसंग वलाना साधुपुरुषोंको योग्य नहींदे ) यिह कथन आंति 
से ही दे ॥ 


'िान्नपररूफादरक, 5 अय्यामााकरछाक 


जिनपुरुषोको वेद ओर महर्षिओंके रचितस्मृतिश्नादिक धर्मशाख् 
निःसंशय प्रबलप्रभाणदें अतः परममाननीयहदें वहपुरुष आस्तिक कहलाय- 
सक्तेहें, वेदोंमे तथा स्मृतिआदिक धर्मशाद्रोंमे तो बालिप्रदानका और 
मांसभक्षणका बहुत २ वाक्यनसे विधान कराहुआई उनसे विरुद्ध जोलोक 
कदतेदं कि--( बालिप्रदानका मसमचणका प्रसंगमीा चलाना योग्य 
नदीं६ं ) ऐसे श्रुतिध्मृतिओस विरुद्ध कदनेवाले अआस्तिक नहींकहलायसक्ते 
अतः उनका श्रुतिस्मृतिश्रोंसेविरुद्धकथन ते। नास्तिकतासेंदीदे ॥ 


--जोकेई पुरुष कहते कि-साधुमद्ात्मापुरुषोंको भमेर्ल्मजनोंको 
तो भ्रजप्रभृतिपशुमोंके बलिप्रदानका मांसभक्तणका प्रकरण चलाना योग्य 


५ मफ्तयानिेगमारकर का 


नहींह ओर श्री रामानुजखामी भगवत्शकराचाय खामीदयानन्दसरखतीजीने 
उसका वेदालुसारी विधानकराह तो वो श्री रामानुज खामी मगवत्शकराचाये 
खामीदयानन्द्सरखताजी कया उनकी दृष्टिम साधुमहात्मापुरुष नहींथे, तथा 
मनुव्यास वसिष्ट पराशर याज्ञवलक्य आश्वलायन कात्यायन बाल्मीकी 
झादिक योगीन्द्रमदर्षिओंनेमी वेदानुसारी अपन२ धमग्रन्थनमें बलिप्रदान 
का ओर मांसमचणका विधान कराह तो वो मुनियाज्नवल्क्य वसिष्ट पराशर 
प्रभृतिभी क्या उनकी दृष्टिम साधुमदात्मा धमात्माजन नहींथे इमित्र -यिह 
उक्तमनु वसिष्ट याज्ञवल्वयआदकेंसलकर श्रीशकराचाय श्री रामानुजरवा- 
मीआ दिक मद्दानुभावपुरुष तो साधुमहात्मापुरुषोंसेमी परममाननीय हुएंें 
अतःउनसे विरुद्वकथन तो आन्तिस ओर नास्तिकतासहीई, इससे वो मान॑- 
नीय नहींद्ोसक्ता ॥ ः 

शका--स्मृतिइतिहा सपुराण आईदिको में महपिंझोंने जीवहिंसाका ओर 
मांसमक्षणका निषेधभी कराहुआहई तो वो महापिंझोंके वाक्य क्या माननीय 
नहींहें ॥ 

समाधान- मनु व्यास वसिष्ट याज्ञवल्क्यप्रभृति मदर्षिझलोंके सववाक्य 
माननीयहें, महर्षिश्ेका कोईमीवावय अमाननीय नहींदोसक्ला, परंतु इसमें 
विचारकराचाहिये कि-- 

स्मृतिश्रादिकोंमें महर्पिश्लोने बहुतजगगें तो देवतापितरअतिथिआदिकों- 
के उद्देशसें पर्शादेशाका विधानकराद, एसीपशुदसाका स्वमोदिकोंकी 
प्रापिरूप अ्रेष्ठफल कहांदै, फिर देवता पितर अतिथिआादिकोश्रति समपण 
कर्के शेषमांसके भक्षणका विधानकराहै, ऐसे मांसमक्षणस निदाषताकद्दीदे, 
और बिद्वितमांसके नहींखानेस नरकादिकोंकी प्राप्तिर्प अनिष्टफल कद्दाहे ॥ 


ओऔर केद्ेजगें हिसाका मांसमक्षणका निषेधकेराद, द्विंसाका माँसभ- 


भूमिका प्रस्ताव: भै 


ज्णका अतिदोष कहा, हिंसाके मांसमचणके त्यागसे पुण्यबोधनकराद, 

तो द्वेपाठको-उनमद्दार्षिल्नोंके वाक्य उन्प्रत्तप्रलापवत्‌ विरोधी ऐसेनहीं, 
ऐसेनईी, किंतु मनुव्यास वसिष्ट याज्ञवल्क्यप्रभृतिमदर्षि तो परमधमनिष्ठ 
योगीन्द्रहुएदे अतःभ्रमादिदोपोंस राष्िितदुएहें इस्सें उनमद्रार्पभोंके वाक्य 
विरोधी नहंहें, क्योंकि उनवाक्यनका विषय भिश्नभिद्नदे सो में दिखलाताह 
देखिये ॥ 

महर्पिओओंके जोवाक्य हिंसाका मांसमक्षणका निषेधकर्तहें, हिंसासें 
मांसमचणसे अतिदोष कहते४, हिंसाके मांसमक्षणके त्याग पृण्य कदते- 
हैं, ऐसे स्ेवाक्यनका तो आविद्वित हिंसाका अविद्वितमांसके भक्तणका 
त्याग विषयद ॥ 

ओर जो महदर्षिश्रोंके वाक्य देवता पितर आतीथैेआदिकोंके उद्देशर्से 
हिंसाका व देवताअतिथिभ।दिकोंकों समपेणकर्के मांसक्रे मक्षणका विधा- 
नरकतेहँ, देवता5डदिकोंके निमित्तसे करीहिंसाका अ्रष्ठफल कहतेंदें, देवकभमे- 
पितृकमेआदिकोंमें मांसके नहींखानेसे नरकादिकोंकी प्राप्तिर्प भानिष्टफल 
कद्दतेहें, ऐसे सवेवाक्यनका विद्वित्द्विसा, विद्दितमंसकामक्षण विषयहै।॥ 


एवं अधिद्वितद्विंसाका अविद्वितमांसकेभमच्णका त्याग भिश्नविषयह, 
ओर विद्वितहिंसा विद्वितमांसकामक्षण भिन्नविषयहे, भिश्नभिम्नविषयवाल्े 
वाक्यनका विरोध नहींदोसकता अतः वो महर्षिओ्ंके वाक्य भविवेकीज- 
नाको विरोधीम।स्तेहुएभी विरोधी नहींहें इस्सें महर्षिश्लोंके सरववाक्य मान- 
नीयहीदें ॥ 


अथवेवेदकी झुण्डकोपनिषद्‌-मत्यमेवजय ते । ४९ १॥ रुष्ड 


१॥ ६॥ अथ-सत्यही जयका द्वेतुदै अथोत्‌ सत्यसेंद्ी भ्रप्ठेथम व अश्षलो- 
कादिकंजीतेजातेंदें ॥ 


६ भूमिका प्रस्ताव 


अथवेबेदकी पश्नोपानषद्‌-समूलो व। एप परिशुष्याति 
यो पर तमभिवदाति ॥ रन९॥ ९ ॥ अथे-- भाग्यरूपमूलक 
सद्दित यिह् पुरुषरूप वक्त सकजाताह जो भकूठ बॉलताई अथोत्‌ मिथ्यावादी- 
पुरुष इसलोकके परलोकके सुखर्स रद्दितद्दोजातादह ऐसे सत्यके और मिथ्याक 
फलको जाननेवाला पुरुष हृदयमें सत्यत्रतको दृढककेंद्री लखनीको ग्रहण 
कताहे-- जापुरुष सत्यमिथ्याक फलमें दृष्टिको न देकर कलमको उठोत्तेई 
वहपुरुष विद्दजनोंमे धमवेता नहीकहलायसक्ते अतः मांसविषयमें जेसाअर्थ 
श्रुतिस्मातिओमं लिखांह वेसेद्रीअथेको में दिखलाताइं ॥ 

लिन 

शकासमाधानकर अथकेनिरूपणमे सुन्दरता और सुखसेंबोध होताह 
अतः शेकासमाधानकर ग्रन्थकी रचना कीज़ावेगी-बहां शकाकाकता वेद स्मृ- 
तिशोंके प्रतिकूलनिश्रयवालको पूर्वप्तीनामसे, और समाधानकाकर्ता श्रतिस्मृ- 
तिश्रोंके अनुकूलनिश्रयवालेको आस्तिकनामर्स लिखेंगे ॥ 


इन्परममपााफामहाड (9 । 20५*न्क्मयाबात, 


पूर्वी -सच्विकआहारके विषय श्रीभमगवान्‌ ऐसाकद्दतेहें- आयुः 


सत्त्ववलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ रस्याः- 
स्निग्धाःस्थिराहया आहाराःसात्त्विकप्रियाः ॥ 


गी-अ-१७ ॥८।॥ आयु! उत्साह पराक्रम नीरोगता सुख ओर प्रसब्नताके 
बढानेवाला रसोला चिकना ओर बहुतकालतकशरीरमें बलरखनेवाला 
आनन्ददायक मोजन सच्चगुणवाले पुरुर्षोकों प्यारा लगताहे, जेसे बनके 
कन्द मूल फल श्यामाकादि घुनियोंके अन्न एवं गेहूजेआदिअनश्न गोदुर्ध- 
दधि मक्खन इतक्षुरस गंगा5डदि पवित्रनदायोंक! जल यदहसब सारिविक- 
आदारहें इसके विरुद्ध रोग आरूस्यादिदे।पषोके उरएमकरनवाले आहार सब 


भूमिका, प्रस्ताव! ७ 


राजस ओर तामस कद्वातेहें जेसे लशुन प्याज मस्सरआादे, और सबसे 
बढकर भारतके धमेधनआदि चारपुरुषाथोसे अ्रश्टकरनवाले, भारतकेही 
दुभोग्यर्से मारतमें प्रविष्टटूुआ २ मद्य ओर मांसदे इसके सेवनसे मनुष्य 
मनुष्यतासे गिरकर राक्ास ओर पिशाच कहातेंहँ ओर परमात्माको न 
जानकर निरंतर जन्ममरणके प्रवाहमें एवं नरकमेही पडे रहतेह अतः 
ऐसेदुष्ट मोज नको केवलइन्द्रियारामद्दी क्रियाकरतेह औं(र मुक्तिकी इच्छावाले 
सवेद। सास्विकआदारही कियाकरंतह ।॥ 


आस्तिक ०--हेमित्र जबसे सृष्टि व वेद उदयहुएंद तबसे वेदादिवि- 
द्वित मांसमक्षणका प्रचारंह, देपाठकी देखो प्रमाणांक २९० आदिकोंमें 
मनुआदकोंनें स्प्टकहाहुआहई किंवा-पद्िलि सत्ययुग अजेताआदिक 
समयेभ वेदविहित मांसकेमक्षणका प्रचार बहुतथा, इसीसें वेदवेत। महर्पि 
जन, तथा इच्चाकु विकृदि अम्बरोपष दिलीप भरत नल श्रीरामचन्द्र 
युधिष्टिसम्भतिधमोत्मारज, और सीतादमग्न्तीआदिक सतीकुल्ीनख्रीजन 
भी वेदविद्वितमांसकों खाते खुलातेरदेंदें, फिर केशवर्षोर्से जेनीसाथुओं के 
व्याख्यानेंद्वारा वेदिकमतवालोंमें वेसमकीसे जेनमतका असरहुआ तबसे 
वेदविद्वित बलिग्रदानका तथ। मांतम कण का प्रचार प्रतिदिन कृम्रतीः होता 
गया अतः पहिलेसमयोंकी दृशिस इससमयमें बहुत कमदे ॥ 

यदि विद्वितमांसका भक्तण धमेघनआदि चारपुरुषाथंस भ्रष्टकरणेवाला 
होतातों उसको वेदवेतामहापजन ओर इच्चाकु रामचन्द्र युधिष्ठिरप्रभति 
धमोत्माजन केसे खायसक्तेथे ॥ 

हेश्रातः क्या उन धपोत्मामहर्षि ओर महाराजोंके चारोंपुरुषा्थ नष्ट 
दोगरथ, यिह नास्तिकोर्पे बिन। कोन कहस काहे, वेदविद्वितमांसके भक्षण 
सें क्या वो महर्षि ओर रामचन्द्र युधिष्ठिःआदि महाराजे राक्स ओर 
पिशाच कद्देजातेथे, क्या वो सबेउत्तमत्राक्षण ओर महाराजे परमात्माको न 


षट भूमिका प्रस्ताव: 
जानकर नरकमेंही पढ़ेदें, बहुत क्या इत्यादिक तुमारेलख नास्तिकतासेंबिना 
लिखे नहींआासक्ते-- 


देखो प्रभाणांक २८९ आदिकोंको आदिसमयसें वेदविद्वित्मांसके 
मचणका प्रचारहे भारतखण्डमें किसी देशान्तरसें प्रविष्ट नहींहुआ किन्तु 
भारतके दुभाग्यस जेनमतका असरदहोनेकर बहुतही अदी्धदशिवाले स्वल्प 
दृष्टि पुरुष वेदिकमतस गिरपडेहें, जो कि वेदस्मृतिआदिकोंमें मांसमत्षण के 
विधानोंकों देखतेहुएमी वेदिकमतको नाशस्तिकतासें दुरग्रहकर बदलतेहैं ॥। 


नगादगीता -कटम्ललवणात्युष्ण तीच्णरुक्ष 
विदाहिनः | आहाराराजमस्येष्टा दुःखशोकामय 
प्रदाः ॥ झ० १७ ॥ ६ ॥ 
अथे--अतिकदु आतिखदा, अतिलवण, अतिगम, अतितीक्ष्ण, अति 
रुचा, अतिविदादी, ऐसे आद्वार जो तत्काल पीड़ाशोक रोगोंके देनेवालेई 
सो राजसपुरुषोंको प्रिय अथोत्‌ सो राजसआ दारह ॥ 
हेआातः--मिद् राजपेआहारका गुणघट्टितलत्ण भगवत्नेकद्वाद, सो 
यिहलचरण मांसमें नहींदे अतः मांसको राजसआदहार कहना अयुक्तद्दीद 
क्योंकि, अजशशदरिणादिकों का मांस आतिकटु नहीं, आतिखड। नहीं, तीक्ण 
नहीं, रुच्ट नहीं, विदाहदी नहीं, पड़ाशोकरांगदेनेवाला नहीं, क्योंकि, सवे 


रोगोंका नाशकरंणेवाला मांसका रपद, यिह चरकसंद्वितामें कद्दहै, तथा दर 
बहुतगुश मांसके चरकसंद्विता निधण्टुरलाकरआदिकों में कहेहें ॥ 


शका-जब खटाई, वा अतिलवण, वा अतितीच्ण मिर्चाआदिगेर 
कूर वा अतिउष्ण खायाजाबे तो मांस राजसआहार क्यों नहींह ॥ 


भूमिका प्रस्ताव 8 


समाधान-ऐसे तो खटाइ अतिलवण अतिमिर्ची आदि गेरकर वा 
आ।तेउष्णभोजन घृतसहित मुंगकीदाल भातआदिक जोभी कुछ खाया 
पीयाजावे वोसव राजस आद्वार द्वोजातेदे अतः इतनेसे आप मांसको राजस 
आद्वार नहींकदसक्ते ॥ 

भरता यातयामंगतरस पू्तिपभुपितंचयत्‌ ॥ 
उच्बिष्टमपिचामेध्यं भोजनतामसप्रियम्‌ (११० 

अथे - जिसको पकाय एकप्रदर व्यर्तातहुआई ऐस/अतिशाौतलभोजन 
और जिसका रस जलगया वा निकासदिया ऐसा गतरसभोजन और 
दुगधवाला, दिनान्तरका पकायाबासी, उच्छिष्ट ओर अशुद्ध अपवित्र 
भोजन तामसजनेंको प्रियद्धे अर्थात्‌ वो तामसओआद्दारहें ॥ 

शंका-तो क्‍या मांस अशुद्ध अपवित्र नहींहे ।॥ 

समाधान-द्वेमित्र देवों प्रभाणांक १ आदिकोंकों मनुस्मति आदिक 
धमग्रन्थोंं मांसकों घृततेलकीन्याई शुद्धपवित्रकद्दहै तोफ़ेर कौनआस्तिक 
पुरुष विद्ितमांसको अशुद्धाअपावेत्र कहस कादे ओरभी इसविपयमें अधिक 
शकाहुए विशेषत्तमाधान इतग्रन्थमं लिब्ाजविग। ऐसे भगवर्के उक्तराजस 
तामसआदारके लक्षण मांधर्में नहींदें अतः पादे श्टाई वा अतिलव _, खटाई वा अतिलव 
आते मिर्ची आदि नहींगेरें व नांही अतिगमे खावें ओर नाहीं उच्छिष्ट वा 
बॉसोकर्क खा तो मांसको राजस तामस आहार कहना अयुक्तहीहै ॥. 

देभित्र--सालिकआदारके निरूपणर्में भगवत्‌ने कन्द मूल फलोेहूं 
आदिकोंकी गणना नहीं की किंतु भगवत्‌ने सातविकआहारका ग्रुणघद्दित 
लक्षण कद्दादे अतः उनगुणोमेंसे जिसआहारमें थोड़ेगुणहों वो, थोड़ा 
सालिकदे जिसमें अधिकगुणहों वो अधिक सालिकहे, जिसझाहारमें 
भगवत्के उक्त सवेगुणद्ों वो पूणेपालिक जाननाचाईये । 


१० क्‍ भूमिका प्रस्ताव 
पूवेपत्ती - ऐसे कोनपुरुष कददसक्तांह कि भगवस्के उक्त साखिक 
आद्ारके गुण मांसमेंभीदे ॥ 
आस्तिक :--यद्यपि शाखत्रानभिज्ञपुरुष वा दुराग्रदवानूजन ऐसनद्दी 
कहसक्का तथापि शाख्रवेता सत्यवक्ता पुरुष कहसक्ता दे जेसे सवेशासतरवेता 
मीष्मपित।महजीने मद्दाभारतमें कहाई-- 
एयमेतन्महाबाहों यथावदासिमारत ॥ नमां 
सात्परमंकेाजिचिदू रसतोवियतेश्ावि्!३॥अ० ११४ 
७ ज्षतत्तीणामितप्तानां ग्राम्यधर्मरतात्मनाम्‌ ॥ 
अध्वन|काशतानांच नमांताहियतेपरम्‌ ॥८॥ 
सयोवर्यतिग्रा णान्‌ ॥ पुष्टि मगर यांदघातिच नभ 
द्योपम्यधि ऋःकश्चि न्‍्मांसादाततिपरंतप ॥९ 
अथे-देमद्ातरादो युधिष्िर जेसे तूं कट्ठता है यिद्द ऐसेहीहे कि भूमिमे 
कोई्वस्तु मांससें श्रेष्ट रसवाल। नहींद्दे ॥७॥ त्रणवालेकों, क्षयरोग्सेपीडित 
जनों को मेथुनमें रागवालोंको, मागेसे कृुशहुए्जनोंको, मांससे अन्यवस्तु 
श्रष्ठद्वितकर नहींहे अथोत्‌ इनचाराॉजनोकों मांसआतिद्वितकरदे ॥<॥प्राणो 
को अथात्‌ आयुक्रो शीघ्ररढजेदे और अत्यन्तपृष्टिकों करेंद्रे, देपरंतप 
युधिष्ठिर मांतसे अष्ठ कोईेखानियोग्य वस्तुनदींहें ॥६॥ 
महर्पिचरकका रचित चरकसंद्विता-- 
अवोष्न्यथाहितमांसं बृंहएंबलवर्द्धनम । प्री 
एनःसवंगूतानां ह्योमांतरसःपरम्‌ |" २०७॥१०२ 
शुष्यतांव्याधियुक्कानां ऊशानांचीणुरतरसाम्‌ ॥ 


भूमिका प्रस्ताव: श्र 


बलवणार्थनांचेव रसविद्याद्यथापप्रतम्‌ "२९३ 
स्वेरोगप्रशमरन यथास्वंविहितरसम्‌ | विद्यात्स्व 
य्येबलकर वयोवद्धीन्द्रियायुषामे "२१७ 
न हि हर 

अथे-बद्दांपूवे छोकमें जोकहादे कि रोगसे मरेहुए बकरेआदिकोंका 
मांस, बाल वा वृद्ध अजआदिकोंका मांस, विपसे वा सपा5<दिकोंसे मरे 
हुएका मांस, इनमांसोंकी न खाव (अतोउन्यथा) उन मांसों से अन्यग्रकारका 
अथोत्‌ युवा नीरोग मारेहुए अजआदिकोंका जो मांसहै वो हितकारीदै, 
वॉयका वद्धकदे,बलका वद्धकहें, अवमांसके रसके गुणकद्दतहें मांसका रस सवे 
जीवोंकों तप्तकरहे, हद अतिरुचिरहें |३०५॥ त्ञयरोंगवालोंको और 
रोगी जनोंको; कशजनोंका, सुष्टुरूपकी कामनावालेंका, मांधका रस 
अम्ृतके तुल्य जानना ॥१०६॥ जिसरोगर्म जस्ता बनाना चाहिये वेसा 
यथायोग्य बनाया हुआ मांसका रस सब्ररोगोंका नाशकरेंहें, स्वरको आवाज 
को सुंदर करेदे, अवस्थाको इन्द्रियोंको आयुको बलकरणे वाला मांसका 
रसद्ट अथात्‌ मांसके रससे आयु बुद्धिआदिक बलवानददोतेहें ॥२०७॥ 

यर्याप--भी ष्मर्जाके आर चरकप्तांदिताके वाक्य प्रबलप्रमाणहें अतः 
इनसेभिन्न दोर चिंकित्साशास्त्र के अधिकप्रमाण लिखनकी आवश्यकता 
नहींद तथापे प्रसंगानुसार इसग्रेथर्म होरभी चिकित्साग्रंथनके प्रमाण 
प्रमाणांक ११६ आदिकों में |देखलाय जावेंगे ॥ 

देखिये-गीतामें भगवत्‌ने सात्चिकआहारके जो गुणकहेंदँ भीष्म 
पितामहजीने ओर आपेग्रंथचरकसंद्विता55दिकोंमें सोगुण मांसके वा मांस 
रसके कहे हैं ओर अत्यन्त पुष्टि व स्व॒रको सुंदर करना, शरीरके रंगका 
सुन्दर करना, आयुःइन्द्रियबृद्धिआदिकोंको बलदेना इत्यादिक अधिकगुण 
मांसके रसमें कहें ॥ 


१२ भूमिका प्रस्ताव! 


देआतः अगवतुने सासिकआहारके जो गुण कहेंदें वोगुण मांसमें_ सासिकआदारके जो गुण कहेंदें वोगुण मांसमें 


व मांसके रसमें उक्तप्रमाण!्स सिद्धहीह-- 
श्र तिस्मृतित्नादिकनिभी इजारोवाक्यनर्स विदितमांसके भक्षणका विधान- 
कराहुआह, तथा विद्वितमांसकरेमच्षणमें हजारों श्रेष्ठपुरुपोंके आचार रूप 
दृष्टान्तमीहें ओर इससे बहुतप्रबलयुक्निआंभीहें तो फिर श्रुतिस्मृतिआदिक 
धमेपुस्तकोमें जेसाअथे लिखाई वेसेही सत्यअथेकों प्रकटकरना साधुमहा- 
त्माजनाका उचितधमेहै-- 

ओर श्रतिस्मृतिञ्रादिप्रमाणोंसें तथा दृष्टान्तोंस ओर प्रबलयुक्तिओंस 
सिद्धअरथकों छिपाना वा बुद्धिपूपेक उससिद्धअर्थंझशा बदलना नास्तिकताई 
क्योंकि, जिनको विश्वास कि, 'युक्तयोगीशेश्वर वयुंजानयोगामिहपिंशोंस 
वेद व स्मृतिसत्रग्रन्थ प्रकटहुएहें, एसाविश्वासवाले आस्तिकपुरुष श्रुतिस्मृति 
सत्रोंके अथेको छिपा व बदल नहींसक्रे, 

अतः विद्जनोंसे प्राथेना कतोहुं कि -यदि कोहविद्वान्‌ किसीविषयर्म 
लेखलिखाचादे तो उनकेलिय योग्य कि-सत्य व मिथ्याके फलका 

५ हे न हु 

बोधक जो उपनिषवृवाक्य दिखाचुकाहुं उनवाक्यनके अथेको स्मेशकर्केही 
कलमको ग्रहणकरें, क्योंकि सवेधर्मों का मूल सत्यदद, ऐसेसत्यका त्याग- 
करने वाला पुरुष धमेनिष्ठजनोंमे सम्मानको नईींपायसक्का, व नांहीं वो 
धमवेता कदृतायसक्वाद ॥ 

जो साधनोंसें विना योगारूढद्दे उसको युक्नयोगी कह्दतेहँ, ऐसा एक 
देश्वरद्दीदे | और जो साधनेंक अनुप्ठानकर योग।वस्थाको ग्राप्तहुएडें वो 
युज्ञानयोगी कहजातेंहँ जेसे कि-वसिष्ट पराशर याज्नवल्क्य अगस्त्य 
भरद्वाजआदि हुएदे इति ॥ 


अनुबन्धचतुष्टय 
जोजानेहुए ग्रन्थके पठनादिकोंमें प्रवृत्तकरें वद अनुबन्ध कददेजातेह 
ऐसे 'विषयानुबन्ध' प्रयोजनानुबन्ध, अधिकारीअनुबन्ध, संबन्धानुबन्ध, 
गिहचार अनुबन्धदोतेदें वो, ग्रन्थक्रेभोादंम दिखलानियोरेयद अत; 
दिखलाताह ।॥ 
१--श्रतिस्मृतिआ्ादैकोंके विधिवाक्यनसे विद्वितअजशशदहरिणादिकों 
का बलिप्रदान, व विद्वितमांसकाभक्षण, इसग्रन्थकां विषयदे ॥ 


२--उसविषयद्वारा श्रधिक बुद्धिबल पश्झिदिकोंका लाभ ओर 
उनाविधिओोंकिपालनसे पुण्योत्पत्तिद्वारा सदगति प्रयोजनदे ॥। 


३--आस्तिकग्ृहस्थजन अधिकारीहैं ॥ 

४ विषय ओर ग्रन्थका प्रतिपाद्र्रातिपादकभाव सम्बन्ध, अधि 
कारी ओर विषयका कतृकत्तेव्यभाव सम्बन्ध, फल और अधिकारी का 
प्राप्य प्रापकमाव सम्मन्धद, इत्यादिक सम्बन्ध यथायोग्य जानलेने ॥ 


कल लकी 
शेका-क्या जीवदिंसासेभी पुएय उदय व सदगति होसकेद - 
समाधान-हां विद्वितहिंसासें अवश्यंद्रोवेद्ीदे, हे श्रात जनों प्रवलप्रमाणोसें 
तथा आमाणिकदशटान्तोंसें, ओर युक्तरिओंसेमी यिहअथे सिद्धदीदे तथारदि 
दिखलाताईं, ॥ 


१--देखो प्रमायांक ५६ में श्रीरामानुजखामीभी वेदमंत्रस विद्वित 
इसाका सद्गतिरूप अ्रेष्ठफलद्दी लिखतेद्ें, देपाठको एकतों वेदमंत्र से 
लिपना, दूसरा वेष्णवोंके आदिआचाय्य श्रीरामानुजस्वामी लिखने वालेईं 
ऐसे प्रबलप्रमाणको देखकरभी यदि तुम्दारी शंका दूर नहीं होती तो ओर 
देखो प्रमाणांक ५७, व ६५, ब ६६, व ७१, व ७४७, व ७५, व १६२, 


१४ अजुबन्ध चतुष्ट य 
व २०२, व २०४७, आदिकोंसें विद्वितपशादईसाकर धमें ओर दोनोंकी 
सद्गति सिद्धदीदे-- 
इसीसे प्रभाणांक ४८ आदिवहुतश्रमाणमें विद्वितहिंसा, भद्दिंसारूपदी 


मानीदे, जैसे मनुस्ति-यज्ञा्थपशवःसृष्टाः, खयमेवसयं 
भ्रुवा | यज्ञोउ्यभूत्येसवंस्थ, तस्मायज्ञेवधोज्व धः 


॥ अ० ४ ॥ ३६ ॥ 


इस छोककी टीकाओं भी प्रमाणांक ६१ आदिकोंमें दिखादीदें- 

अर -यज्ञकी सिद्धिलये आपन्रक्षाजीने पशु रचेहँ, वो यज्ञ सबजगत्‌ 
की बृद्धिक ओर ब्राह्मणवात्रयादिकोंके ऐश्वस्येकराकारणहै, इससे यज्ञ 
जो बधदे वो अबधदीहे, अध्सादीहै क्योंकि, वो दोषफाकारण नहींदै ॥ 


देपाठकों-जैसे इततिज्ञानके नाशपें दोनेंवाले स्मृतिनज्ञानके कारण जो 
संस्कारदें वद भतीन्द्रियपदायदें, वेसेदी शुभाशुभ कर्मोकर चित्त द्वोने 
वाले सुब्रदुःब्के और सुखदुःखक्े साधनोंके कारण जो 'पुण्यपापरें' धर्मों 
धमदें वहमी अतीन्द्रियपदार्थदें, ऐसेअतीन्द्रियपदार्थोंक प्रत्यच्च योगारूढ़ 
पुरुषोकोदी योगकर होसक्वादे, अयोगीजनोंको नहीं ॥ 

इसीसें पुण्यपापरमें नानाभ्तवालेभनुष्योंके विवाद दोतेईें, बेसे 
शोचखानभादिको्े वेदिकमतवाले पुएय और जेनमत्राले पाप मानते 
इसी नेनीसाधु हूंडिएगआदि वषेर दोर वषे स्नानादि नहींकरते ॥ 

अयोगीजनोंका पुरयपापका प्रत्यक्ष नहींहोसक्का किंतु योगावस्थामें 
देखकर योगारूठमद्षिशोंने जो स्पृतिअदिशाखत्र रचेहें, उनशाद्तरेसिंद् 
अयोगीजनों की पुण्यपापका निश्रय दोसक्ताद ॥ 


अनुबन्धचतुष्ट ये १४ 

जैसे आविद्दितादिंसाका, निषिद्धाईसाका पापफल श्रुतस्मृतिआर्दको्से 

सिद्धदें, वसेही विद्वितहिंसाका दोनोंको सदगतिरूप श्रेष्ठफल श्रुतिस्मृति- 

झादिकीस सिद्धदे, अतः वह आस्तिकजनोंसें अमाननीय नहींदोसक्ला ॥ 

विदितदों कि-हसग्रन्थमें जो पशुबलिदान व मांसविषयके 

प्रमाण स्थूलअक्तसोंस दिखलाएंई उनमें हरएक प्रमाणके साथद्दीप्रथम 

प्रमाणांक लिखदियाहै, क्‍यों क्रि---जिस्से वदप्रमाण फिर जहां २ 

दिखलाना आवश्यकद्दो वहां२ बहुतजगें न लिखना पड़े, किंतु प्रमाणांक 
दिखलानस प्रभाण देखा जाए॥ 


२-देखो दृष्टान्त -मद्दारा जादशरथके यज्ञम्में रामजाकी माताकोंसल्पानें 
झाप तीन कृपाणों्से अश्वका बालिदानकिया, मद्दाराजारन्तिदेव नित्य 
मांससद्ितअमका दान करते रदे श्रीरामजीने चित्रकूटमें कृष्णमगके 
मांससें देवतोकों बलिदानकर्केद्दी कुटीकी प्रातैष्ठाकी, महाराजायुधिष्ठिरने 
मी इन्द्रशस्थ, देदलीमें मांसआदि भोजन खुलाकर ही सभास्थानमें प्रवेश 
किया, पापाकी निश्गत्तिलिये युधिप्ठिरे श्रीगंग/जीके तटपर यज्ञमेंभी 
३०१ झजआदिपशुओंका बलिगप्रदान किया गया, ॥ 

पांचोपांडव बनमें हजारोंम्रगोंको मारकर मांसोंको खुलाते खातेरदे; 

देखे प्रमाणांक २८१ को पुरातनऋषिओंके यज्ञनमेंभी मांसके 
पुरोडाश द्ोोतेरदे, तो इत्यादिक वो सबमदहाशय सद्गतिओंकोई। 
प्राप्तइुएडें ॥ 

३-यद्यापि प्रबलप्रमाणोंके तथा दृष्टान्तोंके होते आस्तिकपुरुषोंको 
युक्षिकी भपेदा नहीं, तथापि अब यूक्तिझोंसेभी विचारिये,-- 


१६ अलनुवन्धचंतुटव 

रामलक््मणादिअवतार, व परमधमेनिष्ठ अगस्त्यादिमहर्षि, व ओर 
वेदवेता पुरुष उनहीकर्मोम विशेषता प्रकत्तदोसक्द्दें जो सद्गातिके देनेवालेहों, 
पोपरमपूज्यपुरुष उसमे प्रवृसहुए दें भ्रतः जानाजाताई कि-विदितपशुवाले 
प्रदान सदगतिकाही कारणंह ॥ 

आयुवेदावेदित ओपधोंके दानसे वे सेवनमें,' त्रणकूषि रुधिरकृमि 
मलकृमि दद्रआदिरोगकृमि कूपकृमि इत्यादिअ्नसंखू्यजीवोंकी हिंसाढ़ाराही 
पुणय उदय होताई ॥ 

देआावजनो-यद्यपि इससमयमें प्रयः किसीको किसीकीमी सदगति 
व दुर्गतिका प्रत्यक्ष न्ींदे तथापि, देखो प्रमाणांक ३० को जबसे जेनमत 
का असर होनेकर वेदिकमतवालोंमें पशुत्नलिप्रदानका प्रचार दरहुभाई, तब 
सें प्रतेदिन अधो5धःपतनरूपद्दी फल प्रत्यचदेखनेमेआयादहे, इत्यादिक 
युक्तिअंसे व प्रबलप्रमाणोंस तथा सद्रृष्टान्तेंस विधिविद्विताईसा सदमति 
का ही कारण सिद्धदे ॥ 


सर ८००५७ एं) धमाका 


अब विद्जनोंसे प्रश्नपूवक प्राथेनाकी जातीदैं सुनिए- 

प्रश्न-ओतघत्र गृश्सत्र स्मातआादिय्रन्थोंके कतो जो पुरातन मदवविंदे 
वहभी क्‍या नवीनपणिडतॉजिसेद्दी हुएंद अथवा वह योगजन्य भतीन्द्रिय 
पदाथोंके प्रत्यक्ष आनवाले योगारूढ़ हुए ॥ 


इनमें प्रथमपच् कहो तो बस धमोधमे व योगशाखत्र 4 योगके साधन 
ध्यानादिकभी व्यथेह्दी सिद्धदोंगे उससे नास्तिकमतकोदी पृष्पाज्ञालि देनी 
हगी क्‍योंकि पुरातन मदर्षिभकोमी ध्यानादिकोकी परिपक्कतारूप योग व 
परमात्मा जीवात्मा प्रकृति धमोधमे, आदि अतीन्द्रियपदा्ोंका प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ ते नवीनपीण्डतोंके योगारूड़ता, व अतीन्दरियपदा थों का प्रत्यक्ष तो हेदी 


अजुबन्धचतुश्य !७ 
नहीं, इससे उक्भतीन्द्रियपदार्थोंकी सिद्धि नहीं होनेसें नास्तिकमत धिद्ध 
होगा | 

यदि द्वितीयपत्ष कहो तो--उन परमपूज्यपुरुषोंके योगजमद्क्वकों 
बिस्मृतकर्के लोकवासनासें, वा अधीरतासे, ता अन्याकैसीनिभित्तसे उन 
दीपेदृष्टि योगारूढ महर्षिओंके विधिवाक्यनंस बादिर क्‍यों दोतेहों, उन 
परमपूज्यपुरुषेंके वाक्यनको क्‍यों छिपातेद्दो, |. 


क्या उनको तुम अपनेजेसे मद्दात्मा नहीं समझते हो, वा उनको 
क्या तुम्दारेजेसा धर्मज्ञान नहींथा, वाउनके आचारको क्‍या तुम शिशचार 
नई समभतेदो । 

देआातृजनों--तुम्दारे ख्याल किदर लगहुएहें, चित्तको सावधानकर्के 
विचारिये कि-वो योगारूठमहर्षि योगजपरमधमनिष्ठ प्रसिद्धहीहें तो उनके 
आचरणकों कोनआस्तिकपुरुष सदाचार नहीं कदसक्ा, | 

हेपाठको -ऋतम्मराग्रज्ञ होनेसे वो मद्दषिंद्दी महात्मापदका वाच्यहें, 


जी श्जैसे 


ओरमेरेजेसे तो मानात्माई ॥ 


अथवा इससमयमें अपनेर ख्यालसेंदी धमेधम मानाजाताई, पुरातन 
योगारूठ मदहर्षिभोंके तो कहां श्रीखामिदयानन्द्सरखतीजीकेभी वाक्यनका 
सम्मान नहींकराजातां, दे प्रियभश्रातृजनो-देखो संस्कारविधिग्रन्थमें खामीजी 
मांसमद्णविषयका परमग्रमाण बृददारएयकउपनिषत्का मंत्र, तथा आश्र- 
लायन गृधपत्र लिख गएहें, फिर उसका अथेभी मांसभक्षणद्दी लिखगएड़ें, 
तो आप खामिजीके लेखका अनादर क्यों करतेदो, व अपनी जिदोजिदीकर 
क्यों चति पहुंचातेदों देखो प्रमायांक २२६में श्रीबालगंगाधरतिलकर्जाके 
भाषणको,तिलकमद्दाराजकेमी भाषणसे सिद्धहे कि जेनउपदेशकोंके कथनसें 
ही वेदविद्वित पशुयज्ञ व मांसमचण छोडा गयादे, तो उनसबमहानुभावोंके 


रैट अनुबन्धचतुश्य 
वाक्यनका मान न रखकर आप प्रक्तिप्तर क्‍यों कहतेहो, 

समाजी महात्मा खामीदशनानन्दजीनें 'थावरजीवविचार' कताबके सफ़ा 
१३१ पर लिखादे कि-सत्याथेश्रकाशके आठउवेंसमुल्लासमेंमी किसीमद्ात्माने 
इस मज़मूनकों मिलायादे खामीदशनानन्दर्जीके इत्यादिलेखसेंभी जाना 
जातादे कि-समाजीभाईओं ने सत्याथप्रकाश का पाठ कहीं अधिक कहीं 
न्यून करडालाहे ॥ 
प्रधथेनासें कहता कि-ऋतुम्भराप्रज्ञ दीघेदष्टि महापझोंके बराबर अयोगि- 
जनोंकी बुद्धि नदींदहोसक्ती अतः जिदोजिदोको छोड़कर ऋतुम्भराप्रज्ञ 
महर्षिआ्के विधिवाक्यनके अनुकूलही वताव परमीहितकर होगा ॥ 
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ज्ञान जिनमहानुभावोंके 
उदयहुआदे वो ऋतम्भराप्रज्ञ, 
इसनामसे कदजातेदें 
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श्रीगशनाथायनमोनमः श्रीसरस्वत्येनमोनमः । 
ध्याकरबन्दोताइश[नं सबतेअधिकजोशक्षिमानं । 
हमरिधियोंकाप्रेरकजोई, स्वंकमंफलदातासो३ ॥ 
अथनिषिप्नग्रन्थकी समाप्तिलिये शिष्टाचारसें प्राप्त मंगलाचरणको 
प्रथम दो शहोकोंस करतेहें 
ध्यावावन्देतमीशानं यःसवाधिकशक्तिमान | 
धियोनः प्रेरयेयस्तु सवेकमफलप्रदः ॥१॥ 
अत्रिकश्यपरूग्वाद्या येषांलोकेष्विमाश्रजाः ॥ 
धममप्रवर्तकानवन्दे सवांस्तानपिसादरम्‌ ॥२॥ 
टीका--उस परमेश्वर को ध्यानकर्के में वन्दमा कताहुं जो सबेतें 
अंधिकशक्षिमानदे व जो हमारीबुद्धिओोंको प्रेरे हे क्योंकि सेजीबोको सर्वे- 
कर्मोके फलोंका देनेबालादे अथात्‌ सवेकमोंके फलभोगवानेकेलिये सवे 
जीषोंकी बुद्धिओंका प्रेरक हे॥ १॥ भूआदि लोकोंमें जिनोंकी यिह 
प्रत्यक्ष सन्तानाई ऐसेजो अत्रिकश्यप भूगु वसिष्टादि महर्षिजन धम्मोके 
प्रवतकहें उनसवेयोगीन्द्र महर्षिओकोभी में आदरसें वन्‍्दना कताहुं ॥२॥ 





लक ग्रन्थरचनाके हेतुको बोधनकरतेंहुए ग्रन्थके रचनकी अर प्रातिज्ना- 
॥ 


२ भक्ष्यनिणेयभास्कर 


विवदन्तेहिभक्तयेषु तमसारुडबृढयः॥ उदयामि 
ततश्रण्ठम्‌ भक्ष्यनिणयमास्करम्‌॥ ३॥ 


टीका--तमकीन्याई तमोगुणस वेष्टितवुद्धिवालपुरुण अजशशहरिणा- 
<थदिकोंके भक्ष्यमांसोम विवादकर्तहं, विवादसें अतिक्नेश पाते हैं उसहेतुरे 
चण्डसयेवत्‌ तमकोद्रकरणेवाले भक्ष्यनिणेय भास्करग्रंथको म॑ उदयकतोहं । 
इसग्रेथरम तीन विभागहोंगे उनमे ग्रथम प्रमाणप्रकाश द्वितीयरश्टान्तग्रकाश 
तृतीययुक्रिप्रकाश, नामसे होगा ॥३॥ 


_साहमककनक, 





हेपाठको--अन्यायसें सहायताका नाम पक्षपातह जब किसीमतका 
वा पुरुषका पक्षपातहाताहे तब सत्यअथेका निशय नहींहोसक्का किंतु तब 
अवश्यही अन्याय मिथ्याभाषणादि होतेहें सो महापापह इस्से पक्षपातको 
त्यागकर आपमतानुसारी यिहश्रन्थ राचियहे, यिहग्बकहतह ॥ 


पे + * ७७ क 
पत्तपाताहवेत्पाप पुर्यानपत्षपाततः । 'निंफ्च- 
पातमाशित्य लिख/म्यापमतानुगम्‌ ॥४॥ 


टीका: --पक्षपातसें पाप ओर पक्षपातके त्यागर्स प्रण्यउदयहोताहै 
इससे निपक्षपातको आश्रयकरके, आषेमतका वेद ब ऋषिओंके मतका 
अलुसारीग्रंथकामें लिखताहूं ॥४॥ 


सवेसांसारिक सुखसें विरक्नहुए जो केवलपरमात्माके ध्यानाभ्यास- 
परायणद उनपुरुषोंके खानेयोग्यअन्नको अबग्रथमकहतेह । 


रष्टअ्नताथष्विहव तरागा विश्रान्तिभेच्छन्तिप- 
रावरेये तेःखिग्धमन्नंमरदुभच्षणीयं वेदेमनोह्नन्न 
मयंप्रसिद॒म ॥५॥ 


प्रमाण प्रकाश: १ रे 


टीका--खीपृत्रपति, धनभूमिगृह शब्दस्पशेरूपरसादिक दृष्टपदार्थे 
४ ओर इन्द्रलोकादिकोंके दिव्यश्रुतविषयोंमें विरक्तहुए जापुरुष परमात्मा 
चित्तकी समाधिरुपास्थितिकोचाहतेंह अथयिह दृढवेराग्यसे ध्यानाभ्यास परा- 
यणह, इसजगतमें ऐसनिश्वत्तिमागवाल उनमनुष्योन, ख्रिग्ध, गोके घृतदुग्ध 
आदिकीस मिश्रित मूगदाल भातआदिक कोमलअन्न खानाचाहिये क्योंकि 
छान्‍्दोग्यउपानिषदर्म मनको अन्नमय कहाह अतः जेसा २ कोमल वा 
बलिश्रपोष्टिकमोजन कराजाताह बेसा २ मन होजाताह, कोमलभोजनकरणों 
सें चित्तमी कोमलहाजाताहे, कोमलहुए चित्तको दीधकाल अभ्यासकर 
योगधारणामें स्थिर कर सकीताहे, अतः बीतराग ध्यानाभ्यासीपुरुषोंने 
अतिपोष्टिक मांसमोजनकाी त्यागकर दालभातदुग्धादिक कोमलआहार 
कराचाहिये, फिर धारणाकी दृहतासें अनन्तर ध्यानकी परिपक्कतालिये 
दालभातकाभी त्यागकर्के जलसेमिश्रित, दुग्धकोहीपीवे, देखो महाभारत--- 


अपःपीता पयोमेश्रा योगीवलमव।प्लुयात्‌ ॥ 
पे १२ ॥ अ० ३०१ ॥ ४४५ ॥ अथ--दुग्धसेमिश्रितवलको पानकर 
योगाभ्यासीपुरुष, योगबलकों, चित्तास्थित करणेके बलकों प्राप्तहो | 


गोरतशवक-अड्भगनांमदनंकता श्रमसं जातवारिणा । 
कदवम्ल लवण त्यागी चीरभोजनमाचरेत्‌॥५३॥ 
अथ--ग्राणायामादिकोंके प्रयत्त कर जो पसीना आवे उस पसीने 
के जलसे उर प्रष्ठ उदर बाहुआदिअंगोंका मदंनककें, कठु खद्टा लवणको 
त्यागकर योगाभ्यासीपुरुष दुग्धका भोजनकरे ॥ 
अब विचारिये कि जब निशञत्ति मागवाले योगाभ्यासीकालिये कडु 


खट्टा लवनकाभी श्रीगोरत्ननाथजीने त्याग कहाह तो उसलिये मांसादिकों- 
का खाना कैसे उचित होसक्वाहै 


४ भक्यनिशेयभास्कर. 


प्रश्ष--ध्यानाभ्यासको निषृत्तिमागे क्‍यों कहतेह-- 

उत्तर--योगावस्थामें स्थाणुकीन्याई शरीरभी वाहु औवा करचरणादि- 
कोंके व्यापारस निवृत्तहोताह, आर श्रोत्रत्वकनेत्रआदेक इन्द्रियमी खस 
व्यापारसे निवृत्तहोतेहें, ओर देशकालखशरीरआदिकोंको विस्मृतकर्के एक- 
ध्ययमात्रमें स्थिरहुआ चित्तमी अन्यसवोदिव्यादिव्य विषयोंसे निषृत्त 
होताहै, अर प्राशअपानआदिकभीअपने २ व्यापारसे निवृत्तहोतेहे, अतः 
ऐसेयोगकी ध्यानाभ्यासरूप साधनावस्थामें क्रम२सें शरीरके करचरणादिक 
अगॉकोमी श्रोत्रत्वक नेत्रआदिक इन्द्रियोकाभी प्राणअपानआदिकोंकोभी 
चित्तकोभी खखबव्यापारसें निमृत्त कराजाताह अतः ध्यानाभ्यासको निवृत्ति 


मांगे कदतेहे॥ लि 


सो योगाभ्यासरूप निवृत्तिमागे यद्यपि वेराग्य उदयहुए चारोंभ्राश्रमों 
का धमहे तथापि बरानप्रस्थश्ाश्रमका और संनन्‍्यासाश्रमका ग्रहण तो बैराग्य 
हुएड्ीयोग्यहे अतःबानग्रस्थका संन्यासीका साधुमात्रका तो यिहनिव्वात्तिमागे 
नियत आवश्यक धमेहे, इससे बानप्रस्थ संन्यासी साधुमात्रने अतिपौष्टिक 
मांसाहारको त्यागकर्के दालभात दुग्धका मिताहारही करणायोग्यहै-- 

प्रश्ष--यादि साधुमात्रन सदामिताहारही करणायोग्यदँ तो वहुतसें 
साधु योगी कहलातहुएमी मांसमक्षण क्‍यों कर्तेहें 

उत्तर--उनका नाम योगीहे परन्तु वो योगके लक्षणको, योगके 
अवान्तरभेदोंको, योगके साधनोंको योगके विश्नोंकी, योगके अवान्तरफल 
को योगके मुख्यफतको यागाम्थासमें पथ्यश्रपथ्यको नहींजानते अतः 
अज्ञानसे मांसमचणकतेहें ॥ . 

ऐसे योगीओंसों मंभी प्राथेना कतोह कि-दहेश्राव॒गण तुमारा योगी 
नामद इससे आप कृपया योगके लक्षणादिकोंको योगाभ्यासमें पथ्यापथ्य 


प्रमाण प्रकाश: १ ५ 


को योगग्रन्थनमे देखा --श्रीगुरुगारक्षनाथजीनेभी उक्शछोकम योगा5भ्यासी 
लिये लवणकाभी त्यागकर्के दुग्धही भोजनकरणाकहाहे अतः आपको 
मांसका त्यागकरणाहोयोग्यदै क्योंकि--आपग्रवात्तिमागकों त्यागचुकेंहें 
इस्सें मांसकों त्यागकर मृदमिताहार कर्तेहुए निव्वत्तिमागेपरायशहाना 
आपकोयोग्यह ॥५॥ 


प्रश्न यदि निवृत्तिमागेबाले विरक्तजनोंने दालभाता5५दिक कोमल 


भोजन कराचाहिये तो प्रवृत्तिमागवाले गृहखथजनोंने केसाभाजन करणा 
योग्यहै, इसकाउत्तर अब कहतेहें- 


दारासुत स्वामिसुतादिसक्का गो5जाधरा धाम- 
धनादिरक्काः ॥ येकर्मिणोह्याषमता नुगास्ते 
मंध्यपलंवृष्यमपीहभो ज्यम्‌ ॥६॥ 


टीका--खीपृत्रपतिकन्याआ्राता साझ्सुसरआदिकोंमें आसक्व, गोबकरी 
हस्तीअश्व रथादिकोंमें तथा भूमि गृह धनादिकोंमें रागवाले जोपुरुष संध्यो- 
पासन अ्निदोत्रादिककर्मकरणेवाले वेद व ऋषिओके मताजुसारीहैं ऐसे उन 
प्रवृत्तिमार्गवाले ग्ेस्थजनोंने 'मेध्य' शुद्ध पवित्र, वीयेब्ेक अतिपुष्टिकारक 
मांसमी भोजनकराचाहिय ॥ का 





विदितरहेकि--सत्यधर्मानुकूल शरीरकी भ्रशृत्तिसे, नेत्र घ्राण कर 
चरणादिक इन्द्रियोंकी प्रशृत्तिस लाभाउलाभविषयक विचारादिरूंपं चित्तकी 
प्रवृत्ति, जो धनका उपाजनहोबे उस धनसें उक्तत्रिविध भ्रशृत्तिमय पंचम 
हायज्ञोंका करणा, अपनेआश्रितबालकृद्धादिकोंका पालन, ओर संन्यासादि- 
आश्रमिओलोंका पालन, धमानुसार संततिका उत्पादन, इत्यादिक भ्रशत्तिमागे 
है क्योंकि यह शरीरदईन्द्रयमनकी प्रश्तिस सिद्ध होनेवाला दे ॥ 


धर भर्यनिणेयभास्कर 


हेपाठकभश्रातः--यद्यपि निधृत्तिमागे अत्युत्तमहे ॥ 

तथापि--बालबृद्धआतंजनोंउर्परि उपकारक होनेसें, ओर निवृत्तिमार्ग 
वाले संन्यासादिआश्रमोंकाभी मूल होंनेसे आधारहोंनेस, अन्नवस्नादिकोंकी 
सेवाकर पष्ठांशपुणयका भागीहोनेसें, ग्रहस्थाअ्रमीओंका प्रद्मात्तिमागभी 
अत्युत्तमह ऐसे ग्रहस्थजनोंने वीयवद्धंक अतिपुश्टिकारक पवित्रमांसभोजनभी 
करणा आवश्यकह ॥ 

पूवेपक्षी ०--कोई मांसको भी शुद्ध व पवित्र कहता है ॥। 

आस्तिक?--जिनोने धर्मशासत्रों को सम्यकनहीं विचारदेखा वा दुरा- 
ग्रहबालेहें सो विहितमांसकों अशुद्ध कहते हैँ, धमंशासत्रोंम तो श्वानके 
चण्डालअदिकों केभी मारे हुए अजशशहरिणादिकोंका मांस घृततेलकी 
न्याई शुद्धद्दीकहाहे ॥ 

अब मांसकी शुद्धताके पवित्रताक अतिपादकग्रमाणोंको प्रथमदिखलाताहूं।। 


ऋगदसंहिता श० *-मेधशृतपा+पचन्तु ॥ 
अष्टक ३। मे० १॥ ख़क्क १६२ ॥१०॥ 
इसमन्त्रपर सायणभाष्य प्र० २-सेधमेध्यंयज्ञाईह पश्ववयवं 
श्वतपाकक॑ देवयोग्यपाकोपेत यथामवर्तितथा- 


पचन्तु ॥ अथे--पकानेवालपुरुष यज्ञके योग्य पवित्र पशुके अवयव 
पे 


मांसका पूरापाकवाला पकावें अथात्‌ देवतोंके योग्य जेसापाक होताई 
वैसा पकावें ॥ 


मजुस्व॒ति प्र ३-- शमिहेतस्ययन्मांसं शुचि तन्‍्म 
नुरत्रवीत ॥ ऋव्याद्धश्चहतस्यान्ये श्रण्डाला 


प्रमाण प्रकाश! १ ७ 


गैश्वदस्याभेः ॥ अ० ५॥१३१॥ अथ- - कुत्तआदिकोंकर मारहुए 
ओर चोरचणडालआदिकोंकर मारेहुए अजञ्ादिकोंका जो मांसह उस 
मांसको मनुजी शुद्ध कहते भणए अथोत ब्राह्मणक्षत्रियादिकोकर मारे हुए 
अजआदिकोंके मांसका तो क्‍या कहनाह श्वानचंडालादिकोंकर मारेहुए 
अजआदिकोंका मांसभी शुद्धहै ॥ 


बृहत्पाराशरीय धमशाख्र प्र० “-ऋव्यायै 'सार मे याये 
हतंमग्रगादिकंह(त्‌ ॥ इदशाकवदिच्दान्ति पवित्र 
मुनिसत्तमा॥। ** शारर!॥ 


अथे- कचामांसखानेवाल श्रानआदिकोंन मारेहुए मृगआदिको लेआव 
इसको शाककीन्याई पवित्र अ्रष्ठ मुनिजन कहते हैं ॥३२१॥ 


उसीका ग्र० *-ऋव्यादायेहतमांस स्वेदाशुचि- 
कीतिवम ॥३३१॥ अथ -महर्षिपराशरजी कहते हैं कि श्वान बाज 





आदिकोंकर मारेहुए मृगादिकोंका मांस सर्वदाशुद्ध धमेशाख्रोंमें कहादे ॥। 


याज्ववल्क्यस्मृति प्र ० *-शुचिगेतप्तिकझृत्तोय॑ प्रकांति- 


स्थेमहीगतम ॥ तथामांसश्वचण्डाल कव्यादादि 
निपातितम आअ० १॥१६२॥ 


अथै--अपने शुद्धरूपस स्थित, गोर्दाप्रपीरमाणवाला महागत जल 
शुद्धर तथा श्रानवण्डालआदिकोंने मारेहुएं गादिकोका मांस शुद्ध हे ॥ 


। लिवित्लवि०० आसंमांसंघर्तत्ोद्रे खद्राश्वफल 
संभवाः अन्त्यभाण्डस्थिताहे ते निष्कृताः 


न भक्त्यनिर्णयभस्कर 
शुचयःस्मृताः ॥९३॥ अथे-कचामांस, घत, शहत, नारिकेल 
आदिफलोंके तेल, यिहचारों चए्डालके भाण्डमें स्थितहों तो चण्डालके 


भाण्डेस निकालेहुए यिहशुद्ध स्वृतिओंम कहेहें अथोत्‌ चएडालके भाणटडेसे 
निकालाहुआभी कच्चा मांसघृततेलशहतकी न्‍्याई शुद्धहीह ॥ 


साक्षातत्रह्माकेपुत्र अत्रिमहर्पिकी अत्रिस्मृति प्र० ८ 


आद्रेमांसंब्रततेल खहाश्वफलसंभवा॥ 
अन्त्यभाण्डास्थतास्लेते निष्कान्ताःशुदि- 
माप्लुयु: ।थ्छ। 

अथ-अशुष्कमांस घृततेल बादामआदिकोंके रोगन, यिह चंडालके 
भांडेमेरखेहुएमी चंडालकेभांडेस निकालेहुए शुद्धहोतेहें, हपाठक-देखो 
घृततेलके समान मांसको शुद्धकहादई 


साक्षातत्रआकेपुत्र वसिष्ठटजीकी वसिष्ठस्मृति प्र० &-- 
शहताश्रमगावन्याः पातितचखंगेःफलम । 
वालरतुपरिकान्तं स्रीमिराचरितेचयत्‌ ॥ 
परिसंख्यायतान्सवॉन शुचीनाहप्रजापंतिः ॥ 
आ० ३ ॥४४॥४९। 


अथे-श्ानोंने मारेहुए बनकेम्रग, पर्चाओंने गिराए फल, वालोंने 
पकड़ा खाद्यवस्तु, ख्नीओने किया ग्रहका आचरण, गिनकके उनसवंको 
न्रक्षाजी शुद्धकइते भए ॥ 


प्रमाण प्रकाश+ १ & 


जब ग्ुुनिवर भरद्वाजजीने ससेन्य मरतजीको निमंत्रणकराथा तब 
याॉबलसे भरहाजजीने दवरतोंका आह्यानकर्के नानाग्रकारके मांसादिक 
भोज्यपदाथे रचे, तब भरद्वाजजीनेकहा--बाल्मीकीयरामायण प्र० १० 


मांसानेचसुमेध्याने भक्ष्यन्तांयोयदिच्छाति ॥ 

काणड २॥सगे£१॥५२॥ 

अथे - सुष्ठु पवित्र मांसोको खावो ओर जोपुरुष जिस वस्तुको खाया 
चाहे सो उसको खावे ॥ 

हेमित्र- देखा जहां गंगायमुनासरस्वर्ताके प्रवाह चलरहहँ तहां तीथ 
राजप्रयागमें मुनिवर भरद्वाजजीने मांससें निमंत्रणकरा, ओर मांस मेध्य, 
पवित्रकहाह ॥ 


स्यहीलटसाफालात सममजहाब-...सवाहादारंगमााक,. 


बाल्मीकीयरामायण पग्र० ११ 


तांतदादर्शयित्वातु मेथिलींगिरिनिम्नगाम ॥ 
निषसादगिरिप्रस्थे सीतांमांसिनद्न्दयन ॥ 


का २॥ स० &६ ॥१॥ 
इृदमेध्यमिदस्वाद निष्ठप्तमिदमग्मिना । 
एवमास्तेसधमोत्मा सीतयासहराघवः ॥ 

२॥ इसकीटीका प्र० १२--- 

बन्दयन्‌ मांसविशेषग्रदशनेन लालयन 
सान्त्वयन्‌ ॥ 


अथे---तब चित्रकूटमें श्रीरमजी जानकीको मन्दाकिनीनदी दिखलाय 
के पवेतकी निवासयोग्यभूमिमें स्थितहुए सीताको मांसविशेषसें प्रसन्नकर्य 


१० भक्ष्यानेणेय भास्कर 
हुए कहा कि - यिह मांस 'मेध्यह' पवित्रह यिह स्वादुहे, यिहमांस अग्रिसें 
भ्रुनाहुआ गमहे, ऐसे सीताको ग्रसन्नकर्तेहुए सोधमात्मा रामजी सता 
सहित स्थितहोतेभए ।॥ 
बाल्मीकीयरामायण प्र० १३ 


क्राशम।त्रततोगला भ्रातरोरामलक्ष्मणो । 
बहन्मेध्यान्मगान्‌ हत्वा परतुयंधुनावने ॥ 


का० २।सगे५५॥३२॥ 

अथे--भरद्वाजके आश्रमंस चलकर यम्ुनास पार होकर उस्से एक 
कोसमात्र जाकर रामलक्ष्मणदोनों भ्राता यम्ुनाके बनमे बहुत पवित्रम्ृगोंको 
मारकर खातेभए ॥ 


भगवद्धागवत प्र ० १४ 
बा 
सएकदा5ए्टका श्राद्ध इच्चाकुसुतमादरात्‌ । 
श्र 4 ७. ्ट य॑ आप किक की  आ २ 
मासमान।|यतामसध्य वकुचगच्छसाचरम्‌ ॥ 
स्कन्ध &॥पझ्र०६॥६॥ 
सोइच्वाकुमहाराजा एकसमय अ्रष्टकाभ्राइलिय विकुक्षि पृत्रकों आज्ञा 
कतांभया कि-हेविकुत्षे श्राद्धलिये पवित्रमांसकों ल्यावों, जाओ चिरमतकर ॥ 
हेपाठक--पोषमाघ फाल्गुनकी कृष्णाश्टमीमें जो श्राद्हो सो अष्टका 
श्राद्ध कहाजाताई ॥ 
मारकेण्डेयपुराण प्र १४ 


शुचिगोतृप्तिकृत्तोय॑ प्रकृतिस्५॑महीगतम । 
तथामांसंचचण्डाल ऋव्यादादिनिपातितम ॥ 


आअ० ३२॥२५॥। 


प्रमाशप्रकाश! १ १९ 


अथे--अपने शुद्धरूपसेस्थित, गोतृप्तिपरिमाणवाला, महीगतजल 
पवित्रह, तथाचंडालादिकोंके मारहुए मृगआदिकोंका मांस पवित्रहे ॥ 
विदितरह।के - श्रुतिस्म्रातिश्रोंम जिनअजशशहरिणादिकोंके तथा तित्तिर 
आदिकोंके मांसमज्षणका विधानह उनकाही मांस शुद्ध कहाजानना क्योंकि 
वो श्रतिस्मरातिश्रोंसे विहितह | ओर जिन उष्ट्वानरश्वानादिकोंके मांसमच्षण 
का निषेधह उनका मांस शुद्ध नहींजानना क्योंकि वो धातिम्मृतिआदिकोंसे 
निषिद्धहे, यिह व्यवस्था अथेसे जानीजातीह ॥ 
वेदस्मृतिओंसविहित मांस शुद्धह इसीसे स्थृतिआदिक धमशाख्रोमे 
कहाहे कि-यदि कोड ब्रह्मचस्यसे पीछे ब्राह्मणकों मांसदेवे तो उस मांसको 
“हटावे नहीं! वाइस नहीं फेरे किन्तु ग्रहणकरलेवे, इसअथके विधायक 
प्रमाणोंको अब दिखलाताहूं ॥ 
मनुस्मति प्र० १६ 
शय्यांग्हान्कुशानगन्धा नपथुष्पंमणीन्दधि। 
धानामत्स्यानपयोमांसं शाकचेवनानिएदित्‌ ॥ 
आ०४॥२४०॥ 
अथे-शय्या गृह कुशा कपूरादिगन्ध जल पृष्प मणि दधि भूनेयत 
मत्स्य मांस शाक, इनवस्तुओंका 'हटावे नहीं! वापस नहींफेरे ॥ 
आपस्तम्बस्मृति प्र० १७--- 


आमंमांसं मधुघ्रतं थानाः क्षीरंतथेवच । 
गुटस्तकंरसाग्राद्य। निवृत्तेनापिशूद्रतः ॥ 


आअ० ८॥ १७॥- उसी का प्र० १ै८-- 


शाकंमांसंगण|लानि तुम्बरुः सक्ववास्तलाः । 


१२ भक्ष्यनिणय भास्कर 


रसाःफलानिपिण्याक  प्रतिग्राह्माहिसबेतः ॥१८॥ 
अथे- कच्चामांस, शहत घृत भूनेयेव दुग्ध गुड तक्र रस, यिह पदाथे 
निवृत्तपुरुषनें भी शूद्र्से ग्रहणकरलेने ॥१७॥ शाक मांस, कमलमूल, 
धनिआं सत्तु तिल रस फल तिलोंकी खल, यिहपदाथे सबतें ग्रहण करलेने ॥ 


बृहत्पाराशरीयधमेशासत्र प्र० १६ 
द्धिक्षीराज्यमांसाने गन्धपुष्पाम्बुमत्स्यकान । 
शय्यातथासनंशाकं प्रत्याख्येयंनकर्हिंचित ॥ 
अ०४॥२३३॥ 
अपिदृष्कृतकमं भ्यः समायातमयाचितम । 
पतितेभ्यस्तदातेमभ्यः प्रतिग्राह्ममसंशयम्‌ ॥२१०। 


दधि दुग्ध घृत मांस कपूरादिकगन्ध पृष्प जल मत्स्य शय्या आसन 
शाक, यिहपदाथे कबीभी वापस नहींहटाने ।|२३३॥ जब बिनामांगे दुष्कृत 


कर्मीओस भी प्राप्तहोवें तब उनपतितोंसे यिहपदाथे संशयराहितदोकर ग्रहण 
कफरलेने ॥२३४॥ 


याज्ञवल्क्य स्मृति प्र० २० 
कुशाःशाकंपयोम त्स्था गन्ध!पृष्पंदर्धिर्ताति! ॥ 
मांसंशय्याऊसनंधानाः प्रत्याख्येयनवारिच ॥ 


० १॥२१४॥ 
अयाचिताहतंग्राह्मय मपि३ष्कृतकर्मणः ! 
अन्यत्रकुलटाखण्ड पतितेभ्यस्तथाहिष॥२१५ 


प्रमाणप्रकाशः १ १३ 
अ्रथ-कुशाशाक दुग्ध मत्स्य कप्रादिगन्ध पुष्प दधि भूमि मांस 
शय्या आसन भूनयव जल, यिह पदाथ वापस नहींहटाने ॥२१४॥ बिनामांगे 
किसीनेदिय यिहपदाथ-दृष्कृतकर्मीओंसेभी ग्रहणकरलने परन्तु व्यभिचारिणी 
सत्री, नपुंसक, पतित, शत्र, इनवारजनोंस गिहपदाथ ग्रहण न करें ॥ २१५॥ 
हेपाठक-पहिले बृहत्पाराशरीयप्रमाणमें पतितशब्दस्स दुष्कृतकर्मीका 
ग्रहण है, ओर यहां पतितशब्दका जातिपीतत अथेजानना ॥ 
हेश्रातः-इत्यादिक मांसकी शुद्धताके ओर ग्राह्मताके प्रतिपादक 
वाक्यनको तथा वच्यमाण अजशशहरिणांदिकांके बलिप्रदानके आर मांस 
भक्षणके विधायक वाक्यनको केईेनवीनसमाजी भ्राठजन प्रलिप्तकहतेंहें वो 
उनका कथन असत्यहीह, क्योंअसत्यह तथाही कहताहं सुनिये ॥ 
१---श्रीस्वामीदयानन्दसरस्थतीजीने अपने बनाए सत्याथेप्रकाशके 
प्षमुन्नास ३ पृष्ट ७५ वेंपर वेदानुसारी लिखाह-सत्याथप्रकाश ग्र० २१ 


वंदब्राह्षण ओर सूत्रपुस्तकॉम चारप्रक।र 
के पदाथ होमकेलिखेंहँँ एक तो जिसमे सुगंध 
गुण होय जेसेकि-कस्त्री केशरादिक, ओर 
दूसरा जिसमें मिष्टणणहोय जसेकि-मिश्री 
शकरादिक, ओर तीसरा जिसमें पुष्टिकारक 
गुणहोय जेसाकि-दृधघी और मांसादिक, और 
चोथा जिसमें रोगनिद्धत्तिक/रक ग़ुणहोय जैसा 


४ 


कि-वैद्यकशाख्रकी रीतिसें सोमलतादिक 


१४ भक्त्यनेणय भास्कर 
अपाधिआओं लिखींहें, इनचारोंका यथावत्‌ 
शोधन उनका परस्परसंयोग ओर संस्कार 
करके होमकरे साय॑ ओर प्रातः ॥ 
इससत्याथेप्रकाशके समुन्नास ४ पृष्ठ १४८ पर स्वामी दयानन्दजी 
लिखते देखो प्र०२२ इसके कहनेसें अजामेधादिकोंका 
त्याग नहींआया ॥ 
अथेयिह वहां-पहिले स्मतिछोकर्म जो अश्वमेघ गोमेधादिकोंकाकरणा 
फलियुगमें विवर्जित कराहे इसपर स्वामीजी लिखतेहें कि--इसके कहनेसें 


अजामधादिकों का त्यागनहींआया अथात्‌ अजमेधादिकोंके करणेका तो 
कीलियुगमें भी निषेध नहींकरा ॥ 


गत्याथ्रकाश प्र० २३-मांसकी जो खाताहोय तो 
उप्तके वास्‍्ते मांसके पिण्डकरनेका विधानहे 


8 सा कि 


इस्सें मांसके पिण्डदेनेमेंमी कुछपाप नहिं॥ 
समुन्नास ४॥ पृष्ठ १४६॥ 


सत्याथप्रकाश प्र० २०-ज्ञो मांस खाय अथवा 
घतादिकोंस निवोहकरे वेमी सब अग्रिमें होम 
के विना न । खाय ॥ सम्रुनल्लास १०॥ पृष्ठ ३०३॥ सत्याथेप्रकाश 


में इत्यादिक बहुतलम्ब २ मांसविषयके स्पष्टलख स्वामीदयानन्दजीनें 


प्रमागप्रकाशः १ १५ 


'लिखेहुएंद सो हेआतूजन गदि मांसविषयकेवाक्य प्रक्षिप्त होते तो स्वामीजी 
एसलेख न लिखसक्े परंतु स्वामीदयानन्दजीने वेदबआह्मण आर सत्रपुस्तकों 
के अनुसारी सायंश्रातः मांसके होमकरनेका विधानलिखाद, अजामेधादिकों 
के विधानको अगीकार कराह, मांसके पिण्डदानसे निष्पापता कहीह, 
मांस वा घृतादिकोंकी होमकेबिना न खाय, इसकथनस होमकर्के मांसादिकों 
के खानका उपदेशकराह तो अपने आचायेसें विरुद्धकहना समाजीभ्राताओं 
का समीचीन नहीं किंतु असत्यहीह ॥ 

हेपाठकश्रातः - जोसन्याथग्रकाश स्वामीजीने रचकर्के संबत्‌ १६३२ 
सन्‌ १८७५ इसवीम राजाजयक्रृष्णदासद्व। रा बनारसमे छूपवायाथा वोही 
ग्रथमा््त्तिछपा सत्याथप्रकाश स्वामी दयानन्द्सरस्वतीजीका बनायाहुआ 
माननेयोग्यह क्योंकि-फिर संवत्‌ १६४० कार्तिकवादि १५-तदलुस,र सन्‌ 
इसबी १८८३ अकटोवर तारीख ३० में स्वामीजी परलाकगामी होगए 
तबतक हितीयवार सत्याथंग्रकाश नहीं छपा । ओर जो स्थारामीजाके 
परलोकगमनसेंपीछे सन्‌ १८८४सें लकर द्वितीयाबत्तिप्रभ्ति सत्याथेप्रकाश 
समाजी आ्रातृजनों ने छपवाएहे वो स्वामीदयानन्टजीक रचित माननेयाग्य 
नहीं क्‍योंकि स्वामीजाके छपवाए प्रथमाजृत्तिसत्याथेग्रकाशसें पीछेछपे 
सत्याथेप्रकाशनमें बहुतपाठ समाजीभाईओंने कहीं न्‍्यून कहांअधिक कर 
दियाहे, कहीं अदलबदल करडालाहे ॥ 

समाजीआता०“जो सत्याथप्रकाश संवत्‌ १६३२ में स्वार्माजीने 
छपवायाथा उससे तीनत्रषेपीछ संवत्‌ १६३४ में स्वामीजीने एकवि- 
ज्ञापनपत्रभी निकालाथा उसमें स्वार्मीजीन लिखने ओर शोधनवालोंकी 
भूलकही है । 

ग्रन्थकतो--सत्याथेप्रकाश छपानेस तीनवपेपीछे जो विज्ञापनपत्रमें 
स्वामीजीने लेखकशेोधककी, भ्रूललिखीहे सो तपेण ओर श्राद्धविषयमेंही 
भूललिखी६ क्योंकि उसविज्ञापनपत्रमें स्वामीजी ऐस लिखतेहें देखो- 
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इत्यादि तपेण ओर श्राडके विषयमें जो लिखा 
गयाह सा लिखने और शोधनेवालोकी भ्ूलसें 
ढप गय [है---शयादि इसविज्ञापनपत्रमें स्वामीजीने तपंण ओर 
श्राद्धको छोड़कर होरकाईलेख सत्याथथगप्रकाशका अशुद्ध नहीं बतलाया इस 


सें निश्चितजानाजाताह कि तपण ओर श्राद्धसेबिना होरसमग्र प्रथमावात्ति 
सत्याथग्रकाश स्वामीदयानन्दजीका खीकृतथा - 


सत्याथंग्रकाशके बहुतजगोंमें जो स्थामीजीने वेदब्राह्मण आर सत्र 
पुस्ककोके अनुसारी मांसके होमका, मांसके पिण्डदानका, होमकर्के मांसके 
खाने का विधानकराह, इत्यादिक मांसक बहुतलखोंम ता खामीजीने 
किसेकी कोईभूल नहींलिखी और नाहीं विज्ञापनपत्रमें उनवाक्यनको ग्रक्षिप्त 
लिखाहे तो अपनेखामीजीस विरुद्धकहना समाजीभाईइओका समीचीननहीं 
किंतु असत्यहीहे ॥ 

हभ्रातः--उससवत्‌ १६३४५के विज्ञापनमें स्वामीजी आपलिखतेंह कि 


-»मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश व संस्कार 
विधि, अथात्‌--सो प्रथमाइत्तिछृपा सत्याथ्रकाश खामीदयानन्दजीने 


बनायाद स्वामीजीन छपवायाहें उसमें यादि भूलरंहगईथी तो उससत्याथ- 
प्रकाशमें शुद्धिपत्र भी खामीजीने लगायाह उसशुद्धिपत्रमें खामीजी भूलनि- 
कालदेते-फिरजबग्रन्थ छापकर तियारहागए स्वामीजीन अधिकारीजनोंको 
दादेये बाहिर भजदिये अर तानवषेतक अतिदीघकाल व्यतीतहोगया इतने 
दीघेकालमें उससत्याथप्रकाशकों खामीजी केड्टपुरुषोंको सुनातेरहे पढातेरहे 
उसका उपदेशकतरेह तोफिर इतना तीनवषेरूप दीधेकालपस्पैन्त स्वामी- 
जीको अपने ग्रन्थके लम्बे लम्बे प्रसंगाकी भूल प्रतीतही नहींहुई यिहभी 
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एक अतिआश्रयेकीबातहँ, हेपाठक -क्या ऐसहोसक्रांह किजोबिद्ान आप- 
ग्रन्थकफों बनावे, आप छपावे, फिर ग्रन्थकों बांटकर तीनवषातक ग्रन्थका 
प्रचार करे तो ऐसेकरनपरभी तीनवषोतक अपने बनाए ग्रन्थमें लम्बर२ प्रसं- 
गोंकी भूलग्रन्थकताकों बनीहीरहे, यिह क्‍या विचारमें आसक्राहे ॥-- 

सत्याथप्रकाशके ४७ वें पृष्ठत॒ स्वामीजीन म्ृतपितरोंके तपण और 
श्राद्धकरणसे सातगुण अथात्‌ सातलाभ दिख लाएहं सो स्वामीदयानन्द- 
जीका लिखा पाठ म॑ यहां लिखताहुं दखिये “मरेभये पिन्रादि- 
कर €्‌ः ञ है के" 
कोंका तपेण ओर श्राइ्करतांह उस्सें क्या आ- 
5. ७ रूछ 


ताहे किजीतेमयेकी अन्न ओर जलादिकेंसें 
सेवा अवश्यकरनीचाहिये यह जानागया, दूसरा 


गुण जिनके ऊपर प्रीतिंहे उनकानामलेके तर्पण 
ओर श्राद्ध करेगा तब उसके चित्तमें ज्ञानका 
समवहे कि-जसे वे मरगये वेसे मुझको भी 
मरनाहे मरणके स्मरणसे अधमे कर ने में भयहो- 


७. के. 4 ३5 


गा धमंकरनेमें प्रीतिहोगी, तीसरा गुण यहहै 
कि-दायभाग बाटनेमें संदेह न होगा क्योंकि 
इसका यह पिताहे इसका यह पितामहहे इसका 
यह प्रपितामहद्दे ऐसही छःपीडीतक समभोका 
नाम कण्ठस्थ रेहेगा वेसेही इसका यह पृत्रहे 


इसका यह पोत्रहे इसका यह प्रपोत्रहे इस्सें दाय भा- 
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गमें कभी श्रम न होगा, चोथाणुण यहहे कि- 
विद्यनोंको अष्ठधमात्माओंहीको निमेत्रण भो- 
जनदान देनाचाहिये मूृखोंकोभी नहीं इस्सें क्या 
आताहे कि-विद्नलोग आजीविकाकेबिना क- 
भी हुःखी नहोंगे नेश्वन्तहोंके सबशाश्रोंको 
पटावेंगे ओर विचारेंगे सत्यर उपदिशकरेंगे 
ओर मूखोंका अपम।न हो नेसें मूखोंकोमी विया- 
के पदनेमें ओर गुणग्रहणमें प्रीतिहोगी पांच- 
वांगुण यहहे कि-देवऋषिपित संज्ञा श्रेष्ठोर्कीहे 
देवसंज्ञा दिव्यकर्म करनेवारलेकीह पठनपाठ- 
नकरनवालोंकी तो ऋषिसंज्ञाहे ओर यथाथे- 
ज्ञानियोंकी पितृप्तज्ञाहे उनकी निमन्त्रणंदेगा 
तब उनसे बातभी सुनेगा प्रश्नभी करेगा उस्सें 
उनको ज्ञानकालाभहांगा, ब॒ठवांप्रयोजन यहहे 
कि-श्राइतपणसबकमों में वेदों के मन्त्रोंकी कमे- 
करनेकेलिये कण्ठस्थ रक्खेंगे इससे उसपुस्तकका 
नाश कभी न होगा फिर कोई उसवियाका प्रचार 
करेगातब पदार्थ विद्या प्रगटहोगी इस्सें मनृष्यों- 
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कक 2 ९ किक के 
को बहुतलाभ होगा, सातवां प्रयोजन यहह कि- 
न्‌ ८ 5 ८ कर प्रपि 
वसूनवदान्तवीपतृन्‌ रुद्रांश्ववपितामहान्‌ ॥ प्रपि- 
* ग्द तिरिष 
तामहांश्रादित्यान्‌ श्षतिरेषासनातनी ॥--यह 
न को का कक 
मनुस्टेतिका श्लोकह इसका यहअमिप्रायहै 
की फिशे' हि हज, पल .4०० अनिल जे के ० सजी 
कि--वसुजोहे सोई पिताहे जोरुद्रहे सोई पिता 
है ज्जे # 5 चल 6 की कर, 
महहे जोआदित्यहे सोई प्रपितामहह येतीनों नाम 
परमेश्वरहकिहें इससे परमेश्वरहीकी उपासना 
तप्णस और श्राहसस आइ--- 
हेश्रातः - इत्यादिक होरभी सत्याथग्रकाशके केइजगोम स्वामीदयानेद 
जीनें जा उतपितरोक तपंण और श्राद्धफे विधान निस्त॒तयुक्षिओंसे लम्भे२ 
लेखोंमं लिखे हैं वाभी युक्कियुक़लम्बर लख किसेकीभूलसे नहींलिखेजासक्के 
किंतु स्वामीजीके बुद्धिपूषक लिखहुएह क्याकि इसलखम दवापितआदिकों 
का अथेभी समाजकीही रीतिस कराहुआई इससे जानाजाताई कि--पाहिले 
ख्याल होरथा खामीजीकी फिर ख्याल बदलगया ऐसे तपण श्राद्धमेंकी न्‍्याहे 
यदि मांसविषयकर्भी स्वामीका रूयाल बदलजाता तो स्वामीजी संवत्‌ 
१६३४ के विज्ञापनपत्रमें अवश्यं२ बोधनकर्ते परंतु सत्याथग्रकाशके बहुत 
जगमें जो मांसके विधानलिखेंह उनमेंसे एककराभी स्वामीजीने विज्ञापनपत्र 
में अस्वीकृत नहींगोधनकराह इससे जानाजाताह क्रि--पशुबलिप्रदोनेक व 
मांसमक्षणादिकोंके विधायक सवाक्य स्वामीदयानन्दर्जीको स्वीकृतथे, 
मनजूरथे तो अपनेस्वामीदयनन्दजीसे विरुद्कथन समाजीभाइओंका 
समीचीननहीं किंतु असत्यहीहि। .. - 
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२ -हेआतजन इससमयमें तो छापा प्रचलितह उसमें छपते ग्रन्थमें कोई पुरुष 
एकवाक्यको प्रज्षिप्करडाले तोभी हजार ग्रन्थमें वा जितनेछुपवायें उतने ग्रन्थों 
में वो एकवाक्य ग्रक्षिप्त जायसक्वाहे, भारतवषके सबग्रन्थनमें वो एकवाक्यभी 
नहींजायसक्ा, जबपहिले रेलगाड़ीमी नहींथी अतः समग्रभारतवपमें एकपुरुषका 
अ्रमणभी असंभवहीथा, छापाभी नहींथा, तब कोनपुरुष भारतखण्डके 
असंख्यग्रन्थन में हजारोंवाक्यनको ग्रज्षिप्करसक्राथा ॥। 


दृष्टान्त सुनिये--जसे एक मनुस्मृतिग्रन्थ भारतखण्डर्म लाखोंथ 
उनलाखों मनुस्मृतिग्रन्थनरम एकशोककोभमी कोई पुरुष प्रत्षिप्त नहींकरसका 
था क्योंकि-- एकनगरमंभी जिन २ विद्वानोंके गृहम मनुस्मृतिग्रन्थथे उनमें 
एकविद्वानभी अपने अनुकूल विश्वस्तपुरुप्सीबरिना अन्यकिसीको ग्रन्थ देता 
नहीं, ऐसे यदि किसीपुरुषको जो विद्वानपुरुष ग्रन्थ देतेभी तोफिर वोपुरुष 
उसग्रन्थम कोइशछोक प्रज्षिप्कर देवे तो उसप्रक्षपकपुरुषको सोविद्वान पुरु। 
क्‍या कुछ नहींकहता अर्थात्‌ उसका तिरस्कार नहींकता, फिर उसम्रज्षिप्त 
छोकको सोविद्वानपुरुष अपनेग्रन्थ्स निकाल नहींडालता, तथा उसनगरके 
मनुस्मृतिग्रन्थीवाले सवविद्यान अपना रभ्रन्थदेकर ग्रक्षिप्तछोकको लिखवाते 
ही जातेथे, ऐस कबीनहींहोता, हेमित्र एस कबीनहीहोसक्का 

एवंयदि एकनगरके सर्वमनुस्मृति ग्रन्यनंमस कोईपुरुष किसी छोकको 
प्रच्षिप्त नहींकरसक्का तो वो प्रच्षपकपुरुष समग्रभारतवषके लाखेंमनुस्म्रातग्रन्थन 
में एक'छोकको प्रत्षिप्त कसेकरसक्वाह, यदि भारतखण्डके लाखोंमनुस्मृति 
ग्रन्थनम एकछोककोमी कोरेपुरुष प्रज्षिप्त नहींकरसक्ला तो मनुस्मातिके उन 
लाखोंग्रन्थनमें पशुयलिभ्रदानके ओर मांसभक्षणके विधायक अनेकशछोकों 
को प्रज्षिप्र कान करसक्वाथा ॥ 


हेमित्र - इसप्रकार जसभारतखणडके समग्र एक मनुस्म॒तिग्रन्थनमें 
कोईपुरुष किसीछोकको ग्क्षिप्त नहीं करसक्ा तो भारतयपके वेद स्म्रातिस्नत्ना- 
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दिक असंख्य पुस्तकोंमे फोनपुरुष किसी वाक्यकों प्रत्षिप्करसक्राथा, अतः 


उनवाक्यनका प्राक्षप्रकहना असत्यहीह ॥। 


३--यादि आप कहेंकि--इतिहास पुराणादिकोंमें प्रत्षिपश्लोकभी 
प्रचिप्तअ्नध्यायभी देखने सुननेमें आतेहें तो बोठीकहे परन्तु उन्कप्रकारतें 
दूसरोंके ग्रन्थमें ते। कोईेपुरुप प्रत्षिप्त नहींकरसका ओर जोकोई धमोनभिज्ञ- 
पुरुष अपनेग्रन्थमे किसी कोकको अथवा अध्यायको लिखडाले तो टीकाकार 
घ्चनकर देतेह कि--यिह छोक प्रज्षिप्तह, यिहअध्याय ग्रज्षिप्है, फिर उस 
प्रच्षिमतछ्लोकको अध्यायको संख्यामें नहींल्‍्याते, अतःयदि इतिहासपुराणा- 
दिकोंमें मांसविधायकवाक्य ग्रज्षिप्तोते तो उनके टीकाकार अवश्येबोधनकरतें 
परन्तु उनके टीकाकारोंने तो पशुबलिप्रदानके व मांसभक्षणके विधायक 
वाक्यनको प्रज्ञिप्त तो नहींलिखाह किंतु उन वाक्यनका पशुबलिप्रदान अर 
मांसमचणही अथेलिखाहे अतः इतिहासपुराणोंमेंमी पशुब्नालिदानके व मांस 
भक्षणके विधायकवाक्यनको प्रक्षिप्कदना असत्यहीहे ।। 

४--देश्राठुजन पहिलेभी ऐसाकोइेसमय नहींहुआ कि जिससमय शेव 
वष्णव शाक् जनआदिकमतोंमं किसीएकही मतके विद्वानथे समग्रभारतवर्ष 
में उसण्कही मतका प्रचारथा, एसाकोदेसमय न हुआह, नाहींहोसक्काह किंतु 
केई नगरोंमें शेवमतके वा शाक्रमतके विद्वान्‌ बहुतहुए अन्य मतके विद्वान 
थोड़ेहुए, होरकेइनगरोंमें जेनमतके विद्वान्‌ बहुतहुए अन्यमतोंके थोड़ेहुए, 
ऐसीही व्यवस्था पहिलेहुइहे ऐसीही दशा अब है--ऐंसीद्शामे अन्यमतके 
विद्वानूपुरुषोंके विद्यमान होते वेदस्मति आदिक धम्मपुस्तकों्मे कानपुरुष किसी 
वाक्यको प्रत्षिप्त करसक्वाह ॥ यदि कोईपुरुष अपनेपुस्तकमें किसीवाक्यको 
अध्यायको प्रक्षिप्त करदेवे तोफिर जब उसको अन्य विद्वान देखेहे तब सो 
विद्वान्‌ पुरुष कदापि उसग्रज्षितवाक्यको सहन नहीं करसक्ना किंतु 
उसप्रज्षिपको अवश्यवोधन करदेताहै-- 


श्ए मच्तयानिशयभारकर 


जैसे बाल्मीकीयरामायणकी रामायणतिलक टीका पष्ठेकाण्डके २ रेवें 

सगेस झनन्तर बोधनकराहै देखिये ॥ 
कै धर 
इतउत्तरपत्नसगां प्रत्निप्ताबोध्या॥ 

अथे--इससे अनन्तर पांचसग प्रज्षिपजानने ॥--ऐसे पांच स्गोंको 
प्रत्षिपवोधनकर्के ग्रन्थके सर्गाकी सेख्यामें इनपांच सर्गकोी मिलाया नहीं 
अतः ग्रन्थ्से प्थरू बोधनकरेंह, इसीग्रकार इतिहासपुराणोंमें जहांजहां कोई 
छोक वा अध्याय प्रज्षिप्ततोवे तो वहां टीकाकार अवश्यसचनकर देतेंहं 
परंतु इतिहासपुराणोमेभी जो पशुबलिग्रदानके आर मांसभक्षणके विधायक 
अनेक २ छोकह उनको प्राचीनटीकाकारोंनेनी प्रज्षिप्वाधन नहींकराह अतः 
इतिहास पुराणोमेभी उनवाक्यनको प्रज्ञिप्त कहना नवीन समाजीमाईशंका 
असत्यहीहे ।॥। 

४--यदि तुम कहो कि-किसीदेशमें किसीने कोईव क्‍य प्रतिप्तकर 
दिया, अन्यकिसीदेशमें हाराकेसीने कोई वाक्य प्रज्षिप्त करडाला, इसग्रकार 
बहुतवाक्य प्रक्षिप्त होगए तो यिह आपका कथनभी संमीचीननहीं क्योंकि 
जिनोंने प्रज्षिप्तकरदें उनोने केबेवाक्य निकालभी डालेहोंगे यदि ऐसहोता 
तो एकएकग्रन्थके नानाग्रकारके विलक्षण २ पाठ होजाते ओर देशदेश 
में तो वहुत पाटोका भेद होजाता जसे मनुस्मृति का पंचनददेशमें 
विलचण, गोड़देशमें विलक्षण, द्रविडदेशमें विलक्षण, मरुस्थलदेश 
में, विलक्षण, बहुत क्‍या एकएकनगरमें विलक्षण २ पाठ होजाना 
चाहियेथा परंतु ऐसे तो हुआनहीं क्येंककि देखो-कलकत्ता झुंबई पूना55दिकों 
के छापाखानोंमें जोग्रन्थपहिले छापतेई उसग्रन्थकी केई प्रतिएं कइदेशोंसे 
मगाकर छापतेह, उनप्रतिओमं जहां कुछ पाठभेद होवे तो सघन करदेतेह, 
ऐसे प्रामाणिक कलकत्ता मुंबई प्रयाग पूना करांची लखनऊ देहली लाहोर 
आदिकोंके - छापाखानोंमें छपेहुए गृद्यसत्र श्रोतसत्र मनुस्मतिआदिक 
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धमेपुस्तकोमें ऐसा विलक्षण २पाठ नहींहे कि कलकत्तामें छपेमनुस्मृतिग्रन्थ 
में पशुबलिप्रदानके विधायक छोकह और मुबइमें छपमनुस्मृतिग्रन्थमें सो 
छोक नहींहें, लाहोरम छपे मनुस्मृतिपुस्तकर्म मांस भक्षणकेविधायक छोक 
हैं आर लखनऊमें छपेमनुस्मृतिग्रन्थमें सोछोक नहींहें, ऐसाबिलक्षण २ 
पाठहनहीं हुआनहीं-ऐसेही समग्रभारत वण्डमें तथा यूरप आदिकोमिभीसवे 
वेदग्रन्थोंका श्रॉतरत्रगृद्यप्नूजग्रन्योंका स्मृतिपुस्तकोंका 'सदशही' एकजेसाही 
पाठहे इसहेतुसभी वेदसंत्रस्मृतिग्रन्यथन में पशुवालिविधायक मांसमच्षण 
विधायक वाक्यनको ग्रक्षिप्तकहना असत्यहींह ॥ 





६--स्वामीदयानन्दजीके देहान्तसें पौछे छपाए संस्कार विधिग्रन्थमे 
भी संनन्‍्यासप्रकरणम तेत्तितीयआरण्यकके प्रवलग्रमाणसे संन्यासीका यज्ञरूप 
कर वरणनकराहै वहांभी जो संन्यासीमेक्राधहे वह पशुकहाहे यहांनिणेय 
करिये कि-बेदोंनें यज्ञमें पशुबलिप्रदानका विधान कराहुआहे तबी तो 
सेन्यासीरूपयज्ञमें मारणेयोग्यक्राधको पशुरूप वशनकराह तो आप क्यों 
हटठसे उनवाक्यनको प्रज्षिप्कदतहों वा अथे बदलतेहों । ओर ऊंहांसस्कार 
विधिग्रन्थनमें जो “मलवत्‌ छोड़ने योग्यहैं” ऐसे अथे लिखाह सोभीमूलसे 
विरुद्ध लिखने कर असत्यहीहे क्‍योंकि मूलतेत्तिरिय आरण्यकर्मे क्रोध 
पशुरूप कहाहै वहां क्रोध मलरूप नहींकहाहे ॥ 


000४ ाााारर्ड फेर शशशकत-+->पकथाज७० कम. 


७--यदि पशुबलिग्रदानके व मांसभक्षणके विधायक वाक्य वेदसत्र- 
स्म्ृतिश्रोंमें प्रत्षिप्ततति तो जनमतवाले जनी भाई वेदस्मृतिआदिकोंको त्याग- 
कर पृथक्‌ क्यों होजाते, अथेयिह -जनमतभी अतिबहुतकालसें प्रचीलतहे, ऐसे 
जनमतके पुरातनावेद्यानोंने भी अपनेग्रन्थनमें कहींयरिह तो नहीं कहाहै कि- 
वेदस्मतिआदिकोंम मांसविधायक वाक्य प्रतिप्तें यद्यपि जेनमतवाल वेदन 
को पोरुषेय मानतेंहें तथापि वेदसत्रस्मतिश्रोमि उनवाक्यनको प्राप्ति नहीं 


२७ भक्त्यनिणेयभास्करे 


कहते किंतु उनवाक्यनको वेदसत्रस्मृतिश्नोकेही वाक्य मानतेहुए वेदमतको 
छोड़ादेया, इसहेतुर्सेभी पशुबलिप्रदानके मांसमक्ष एके विधायक वाक्यनको 
प्रज्षिप कहना नवीनसमाजीभाईओका असत्यहीहै ॥ 


८--यदि वेदनमें सत्रग्रन्थोमें पशुबलिग्रदानादिकोंके विधायकवाक्य 
प्रज्षिप्ततेति वा उनका कुछहोरहीअथे होता तो बेष्णवोॉंके आदिआचास्ये 
श्रीरामानुजखामीजी शारीरकके अ०३॥पाद १॥स्त्र २५वेंके श्रीभाष्यमें अग्री 
पोमीयआदिपशुके मारणको स्वगेलोककी प्राप्तिका हेतु क्‍यों लिखते, 
अहिंसारूप केसे मानसक्रेथे ॥ 


अथेयिह--वोश्रीभाष्य लो श्रमाणांक ४६ में लिखूगा वहां देख 
लीजियेगा, उसश्रीमाष्यमें श्रीरामानुज खामीजी स्पष्ट लिखतेंहँ कि -अग्नी 
पोमीयअ।दिपशुका मारणा स्वगेग्राप्तिका हेतुह अतः वोहिसा नहींहे किंतु 
वोरक्षाह जसे चिकित्साके ग्रणजाननेवालेपुरुष तब अल्पदुसकारीमी 
चिंकित्सकको रक्षकही कहतेहें अर पूजतेहें ॥ 

अग्नि आर सोमदेवतानिमित्त जो अजपशुका मारणा वेदमें कहाँहे उस 
अजका' बकराका नाम अप्रीषोमीय पशुहे देश्रातजन--यहां विचार 
कीजिये कि-वैष्णवग्रन्थनमें तो कोइभीपुरुष किसीवाक्यकों प्रज्ञिप्त न कर 
सक्वाथा अर नांही प्रज्ञिप्त करसक्रांह क्योंकि-जबसे श्रीमहानुभाव रामानुज 
खामीजीसें वेष्णवरसंप्रदाय प्रचलितहुआह तबसे वो वैष्णव मतवाले उत्तरर 
अधिकबलको प्राप्तहें अद्यावधि दृठबलवानहें अत: उसस॑प्रदायके आदि 
आचाय्ये श्रीरामानुज खामीकृतग्रन्थमें तो वाक्यके प्रक्षेपकी मूहजनोंकोभी 
संभावना नहींहोसक्की, उसरामानुजखामीने वेदअ्माणदेकर वेदविहितरहिंसाको 
स्वगेग्राप्तिका हेतु मानीदे अतः अहिंसा रूप' मानीहै इससे उनवाक्यनको 
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प्र्षिप्र कहना नवीनसमाजीभाइओोंका असत्यहीहे ।॥ 
६-श्रीपणिडित चतुर्गेदी गिरिधरशमाजीनेभीस्मृतिविरोंधपरिहारग्रन्थमें 
स्प्टलख़ाद देखिये ० २५-यह कोन प्रतिज्ञा करसक्काहे 
कि-यज्ञोंमें (पशुहिंसा) व भांसमक्षण श्रतिवि- 
हित नहींहे। यदि ऐसाहीहोता तो जनबोडआ- 
ट्सिप्रदाय सनातनआय्यधमसें एथकही क्‍यों 
होते हां आज कहींके नव्यसमाजी व कोई २ 
वैष्णवभी किसीकी देखादेखी बिना अपनेधर्म 
समभे चाहे यह कहनेका साहसकरे कि वेद 
में पशुहिसा नहींहे परन्तु वेष्णवोंके आदि 
आ।चाय्य भगवान श्रीरामानु जस्वामी अशुद्ध- 
मातिचेन्नशब्दात्‌ ।३॥१।२५।सृत्रके भाष्य में 
स्पष्ट वेदर्म पशुहिंसा स्वीकारकततेहं ॥ 'रीपण्डित 


चतुर्वेदी गिरिधरशमोर्जाके ऐसस्पष्टलेखसेभी उनवाक्यनको प्रक्षिप्कहना 
समाजीभाईयोंका असत्यहीह ॥ 

१०--अपनेबनाए, आपझपवाए सत्याथप्रकाशके बहुतजगेंजों स्वामी 
दयानन्दजीन वेदानुसारी मांसफे विधान लिखेंह वो केवल सत्या्थश्रक.श 
मेंही नहींलिखे किन्तु अपनबनाए अपनेझपवाएहुए प्रथमावरत्ति संस्कार 
विधिग्रंथमेंभी ११वें पृष्ठपर गर्भाधानसंस्काराविधिमें बृहदारण्यकउठपनिषद 
मन्त्रके व्याख्यानमें स्वामीदयानन्दजोनें सबवेदोंके पढानेयाले अबात्‌ अति 


२६ भक्तयानैशय भास्कर 


श्रष्ठपुत्रकी उत्पत्तिलिये मांसखानेका विधानालेखाह वो स्वामीजीका लेख तो 
प्रमाणांक १८६में लिखुगा वहांस दखलेना-हे श्राठजन इस 2पानिषदमन्त्रको 
स्व्रामीजीने प्रत्तिप्त नहींलिखाह किन्तु इसमत्रका मांसभक्षणहीअर्थ लिखा 
है अतः स्वामीदयानन्दर्जासें विरुद्ंकहना समाजीभाइओंका समीचीननहीं 
अथात असत्यहीह ॥ 


११-- बृहदारणयकउपनिपदकी टीका डी० ए० बी० कालिजके 
सेस्क्रृतप्रॉफसर श्रीपं> राजारामजीनेभी अथय इच्छेत इत्यादिकइ्समेत्रका 
अभ ऐसालिखाह-प्र० २९ओर जो चाहे कि-मेरे पुत्र 
पं* प्रद्यात सभामें जानेवाला,,सबकी मलाईके 
कार्मोंमें सम्मिलितहोनेवाला,, जिसको लोग 


मुननाचाहतेहें ऐसीवाणीका बोलनेवाला प्रासि- 


के का. औक.।.। और विकार 


डवक्का उत्पन्नहों मारेवेदोंकी जाने ओर पूरी- 
आयु भोगे तो वे दोनों दम्पती, मांसोदन 
पकाकर घीडालकर खाएं त। वे ऐसीसन्तान 
उत्पन्नकरनेकी समथहोंगे ॥ 

हेश्रात;-यदि मांसमक्षणके विधायक वाक्य ग्रक्षिप्तदोते तो पणिडितराजाराम- 
जी अवश्यंबोधनकंत परन्तु प० राजारामर्जाने इसमत्रको प्रज्षिप्त तो नहींलिखा 
किंतु इस मंत्रके अयेभे मांसमज्षणका विधानदहों लिखांहे इस्सेंभी मांसभक्त- 
णके विधायकताक्यनको प्राज्षिप्र कहना (समाजीओंका) असत्यह ॥ 
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१२--केवलबृहदारण्यकके मंत्रपरहीनहीं किंतु पास्करगृद्यमत्रादिकोंके 
हिन्दी भाष्य में भी प॑० राजारामजीन खतोकिअनुसारी मांसभक्षणके बहुत 
विधान लिखेहं उस डी०ए०वबी० कालिजके संस्क्रत प्रोफेसर प॑० राजाराम- 
जीसे विरुद्धकंथन केदेसमाजीभाइयोंका असत्यहीह 

१३ बहुतलिखनेस क्याह जब समाजीभाश्योंने अपन आचायेखामी 
दयानन्दजीके रचितग्रंथक पाठकों तोड़फाड़देनमे पाठकी बदलदनेमें संकोच 
नहींकरा तो होरग्रंथनके वाक्यनकोग्राल्षेप्त कहदेना वा उनका पाठ तोड़ 
फोड़ देना, पाठबदलदेना, उनसमाजीभाइयोंके आगे क्‍या बड़ीबातहे, यदि 
आपपूर्केकि-ऐसेकिससमाजीनें कराह, तंहेश्रातः यद्यपि समाजीजनभी 
मेरे श्रावजनहींहें वो प्राय: पढे लिखेंह अतः मेरेप्रियश्राताह तथापि सबे 
धर्माकामूल सत्यहे, संवसुखोंका मूल धमहे अतः सत्यधमाभिलापसें 
सत्यअथका निशयकरके सत्यअथंका प्रकटकरना अ्रेष्ठविद्वानोंका मुख्यधमेहे 
इसलिये सुञ्रातभावस कुछऊक लिखताह देखिये 

प्रयमाइत्तिसस्कारविधिग्रन्थके ११वें प्रष्ठपर जो स्वामीदयानन्दजीने 
बृहदारएयकउपनिषदका अथयइच्छेत्‌,, इत्यादिक मन्त्रलिखांह उसमें 
प्ा* सोदनम' ? ऐसापाठह स्वामीदयानन्दजीनेंभी ऐसाहीपाठ 
लिखांह फिर स्वामीजीने उसकाअथभी मांसही लिखांह 

उपनिषद्‌पुस्तकोमभी “झू[* सोदनम' ' एसाही पाठ है शांकर 


भाष्य में भी 'माध्सोदनम्‌ ' ऐसा पाठ लिखकर मांसयुक्रभात अथेकरांह । 
बृहदारणयकउपानीपदके मिताक्षराटीकामेभी * माशसोदनम' 3 


ऐसाहदीपाठहै मांसयुक्रमातही अथे लिखा है ॥ 
डी० ए० वी० कालिजके संस्कृत प्रोफेसर पे० राजारामजीनेभी 


“मार सोदनम' ! ऐसाहीपाठालिखाह मांसोदनही अथेलिखाई-- 


र्८ भक्त्यनिणेय भास्कर 
ऐसेही होरभाषाटीकाओंमें तथा संस्कृतटीकाओं में म्ाश्सोदनम 
चर 


ऐसाहीप/ठह इनसबनोंसें विरुद्ध अथात्‌ भाष्यकारों से ठीकाकारोंसे विरुद्ध 
तथा पं ० राजारामजीमं और अपने आचस्यस्वामी दयानन्दर्जीसेभी 
विरुद्ध शिवशकरशमासमार्ज) धाईने अब पाठ बदलादिया अथेयिह 
धम्ा* समोदनम इसकीजगेम मापोदन लिखडाला इससे सवंधमोंके 


मृत सत्यधमकी अपेक्षा नहींखखी किन्तु अपनेरायकोही धम समझा ॥ 

खदह कि - उपनिषद्ग्रन्थम अबतक किसीन ऐसे नहींकराथा बहुत 
क्या जनीभाइओंको नास्तिककहतेह उनजनीदविद्वानंनभी वेदादिकों को 
छोडदिया परंतु पाठकों नहींबदला अब समाजीभअ्राताओंने ऐसाअसद 
व्यवहारभी करदिखलाया-- 


सत्य है कि- पृ: पूर्णजगत्पश्ये त्काम्कः कांसु- 
कजगतव॥ आतंेडप्यातिमयबिश्व ल॒ुब्धो लुब्धं 
सस्‍्वाचत्तवत्‌ ॥ | हाउश्ा का जगत पश भास्ता है, काइक 


पुरुपफका जगत्‌ कामुक भासहे, दुःलोपुरुषका समग्रजगत्‌, दुखी 
प्रतीत होता है, लोभी को जगत्‌ लोमाही दीखे है, भावायेह जेसा 
अपनाचित्त होता है बेसाही सब जगत्‌ भास्ता है, इसीसे समाजीभाई 
प्रलिप्त प्रल्षिप्त पुकार ते रहते हं, ओर आप उपनिषद्ग्रन्थोंके पुरातन 
पुस्तकोंके क्या अपने स्वार्मीजी के पाठों को भी बदल देंनेम तोड- 
फोड दन में कुछभी संकाच नहीं कर्ते । 

है आतृजन--शिवशकरशमाने जसा अयग्रोग्य काय्य किया वो 
किया परंतु यदि सत्य में श्रद्धा व रुचि होती तो समाजीभाई शैवशंकर- 


प्रमाण प्रकाश! १ २६ 


शरमासें पूछते कि-महाराजजी जब पुरातन भाष्यकारों ने तथा टीका- 
कारों ने अर भाषाटीकाकारोंन ओर डी ए० वी० कालिजके संस्कृत 
अध्यापक पं० राजारामजी ने तथा हमारे परमआचाय्य स्वामी दयानन्द 
जीनें भी “मा* सोदनम १? एसापाठ लिखाहँ तो इनसबके लेखों 
का निरादर कर्क तुभव उपनियदर के पाठ को क्यूं बदलादिया । 

हैं पाठकश्रात!ः इससमय में तो, हम सत्यका ग्रहण ओर असत्य 
का त्याग कर्ते है! यिह कथनमात्र किया जाता हैं क्योंकि उपानिषदपाठ के 
बदलदेनेकर असत्यका ग्रहण ओर सत्यका त्याग कर दिखलाया है ॥ 

समाजी भाईओं न महाभारतप्रभाति इतिहासादिकों के भी पाठ 
तोडफोड डाल हैं अथात्‌ अपनीसम्मति को, अपने रायकोही धम 
समझा है, युक्रयोगी परमेश्वरके ओर युज्ञानयोगी महर्षिओं के वाक्यन 
में विश्वास नहीं रखा ॥ 

हमित्र-शुभाशुभ कमो सें जन्य जो चित्त में प्रुए्यपापह वो 
अतीन्द्रियपदाथ हैं, अपने रायसे अतीन्द्रियपदार्था का विज्ञान नहीं 
हो सक्का किंतु उनके विज्ञान में योगयुक्क पुरुषोंकुत वेदशाश्रही कारण हैं, 
यिह देखो प्रमाणांक ५७ मेँ श्रीशंकराचाय्यां न भी स्पष्ट कहाहें ॥ 
. तात्पय्य यिह है कि-दृठसमाधि करही अतीन्द्रिय पदार्थों का 
प्रत्यक्ष होता है, युक्रयोगी इश्वरने ओर युज्ञान योगीमहपिओं नें 

प्रत्यक्ष देखकर जिस जिस कम से पुणय वा पाप कहा है, उन वाक्यनसेंही 

अयोगीजनोंका पुएय पाप का निश्चय होसक़ा हैं उन वाक्यन का 
अनादर कर्क जो पुरुष अपने रायसेंही धमोधम को कथन कर्ते हैं वो 
पुरुष योग्यवुद्धिमानमें धमेवेता नहीं कहलायसक्रे, व उनका कथन भी 
माननाौय नहीं होसक्का ॥ 


३० भक्तयानिशेय भास्कर 
द्वितीयावत्तिछृपे सत्याथेप्रकाश के समुन्नास ८ पृष्ठ २२३ में 


मम कै कि. 
[ मनुष्याऋषयश्चये ततोमनुष्यात्जायन्त, रु 
यजुर्वेद में लिखा है | ऐसापाठ है ॥ पंचमाबृत्ति के छपे सत्यार्थप्रकाश में 
भी द्वितीयाबत्ति सत्याथप्रकाश के सबद्शही पाठ है, बारबींवार के 


सत्याथेग्रकाश में ( मनुष्य [ऋषयश्चये ततो भ्नुष्या 
अजायन्त ॥ पद ग्छवेंद ओर उसके ब्राह्मण में लिखा है ] 


ऐसा पाठ करदिया ॥ 
ओर प्रथमाबूत्ति के सत्याथेप्रकाश में वहां यिह पाठ स्वामीदयानन्द 
जी ने लिखाददी नहीं ॥। 


हे भ्रातः-अब कहा कि इन तीनों में स्वामीजी का लिखा हुआ 
कौनसा पाठ मानना चाहिये इनमें यदि सम्यक विचार करें तो 
प्रथमावृत्ति सत्यार्थश्रकाश ही स्वामी दयानन्दजी का रचाहुआ है क्‍योंकि 
यिह मंत्र यजुर्वेद मे हैही नहीं अतः वो स्वामाजी ने आप छपवाए 
प्रथमावृत्ति सत्याथेप्रकाश में (येह मंत्र लिखाही नहीं फिर स्वामीजी के 
देहान्त से एक वे पीछे समाजी भाइयों न जो द्वि्तायाजत्ति सत्याथेप्रकाश 
छपवाया & उसमें किसी समाजी भाईने यह मनोघाद्वित संस्करतपाठ 
लिखकर “यह यजुर्वेद में लिखा है, ऐसेलिखडाला फिर बहुत वे 
ऐसाही पाठ छपाते रहे पुन देखभाल पूछ होने पर जब यिहमंत्र 
यजुर्वेदम नहींमिला तो वो संस्कृतगाठ लिखकर ( यह यजुर्वेद और 
उसकेजआझ्मणमें लिखाहई ) ऐसे पाठकी अधिककरडाला परन्तु उससमाजी- 
भाईने यिह तो नहींलिखा कि-यिहमंत्र यजुर्वेदके कौनसे अध्यायमेंह 
कितनी संरव्याका मंत्रहें क्‍योंकि यजुर्वेद्मं ।यिहमंत्र देही नहीं तो वो केसे 


प्रमागप्रकाश। * ३१ 


लिखसक्काथा इससे उसनें ( ओर उसके ब्राह्मण॒में ) हतना होरआपैकपाठ 
लिखकर रालेमें रोला करडाला ॥ 
द्वितीयाबत्तिछृप सत्याथप्रकाशके सम्ु०३। प्ृष्ठ४० बीम-| ग्राणाया- 


मादशुदि्षये ज्ञानदीप्विराविविकख्यातेः ॥ 


योगशाद््रका सत्रह ] ऐसापाठह पंचमाद्रातेआदिक सत्याथग्रकाशोंमें । 

का शी वि 4 आर #ी 
[योगाड़गनु ष्ठानादशुदिक्षये ज्ञानदीपिगवि- 
वेकख्याते $--योगसाधनपा ३ स्तू० २८] ऐसापाठ करडाला परन्तु--- 
अथे वा प्राणायामही रखा।।-- 


ओर प्रथमाइत्ति सत्याथग्रकाशमें ग्रिहमृत्र खामीजीने लिखाहीनहीं-- 

है श्रावजन-अब कहियेकि-इनमें खामीजीकालिखा कौनसापाःह; 
यदि वास्तवानिणयकरें तो प्रथमावृत्ति सत्याथप्रकाशही दयानन्द्खामीका 
रचितह क्योंकि -ठितीयाबत्तिक सत्याथप्रकाशमें ज्ञो सत्रालिखाह सो मने। 
घट्टितह३ और सत्रका अथमी असंगतही लिखाहुआहे क्योंकि इसमरतमें 
प्राणायाममात्रका फल नहींकहाह ओर नांही प्राणायाममात्रके करणेसें 
आत्माका ज्ञान होसक्वाह । -- 

योगदशनके साधनपाद ४६वें सूत्रम प्राणायामका साधारणलक्षण 
कहकर ५०वें आर ५१वें इनदोस्नत्रोम चारप्रकारके प्राणायामका निरूपण 
कराई फिर - 


ततःक्षीयतेप्रकाशावरणम ॥ प[द२॥५२॥ 
धारणासुचयोग्यवामनसः ॥ २॥५३॥ 


३१ भक्ष्यानैणेय भास्कर 


अथे-उसपग्राणायामके अभ्याससें प्रकाशरूपबुद्धिका पापरुपआवरण ज्षीण 

होजाताह ।।१५२॥ और धारणाओंमें मनकी योग्यता होतीह ॥ ५३ । इनदो 
खत्रोंमे प्राणायामकाफल कहाहे ओर तुमार लिखेखतमें तो समाधिपस्येन्त 
अश्अगोक अनुष्ठानकर क्रमरसे अविद्यारदिपंचक्नेशरूप और कर्मारूप 
अशुद्धिके क्षयहुएं विवेकरव्यातिपय्यन्त ज्ञानका प्रकाश होताह; 
यिहअथेह ॥ 

हेपाठक- आत्माके प्रत्यक्षज्ञानरूप जो विवेकख्यातिंह सो संग्रज्ञात 
योगावस्थाममें योगरूपहीहोतीह क्योंकि-आत्मा अतीन्द्रियपदाथह अतीन्द्रिय 
वस्तुका प्रत्यज्ञ समाधिव्ििना नहींहोसक्का; यह आन्मच्षणप्रमाणाक्ग्रथर्म 
युक्किप्रमाणोंस नि6यहाचुकाहे; बोएसी योगरूपविवेकस्याति घारशाध्यान 
सम।धिकी परिपक्कताबिना केवलप्राणायामकरही नहाोंहोसक्ती क्योकि-- 
संग्रज्ञासयोगके धारणा55द्साधनत्रय अन्तरंगह आर यमआादिकपंचसाधन 
तो बहिरंगह यिह पातजलदशनक ब्रयमन्त'ड्ढः पूर्वभ्य ९- 
॥पाट ३॥शसस्जमभी प्रतिपादनकरांह ॥| 

सत्रका अथ - यमानियम आसन प्राणायाम ग्रत्याहार, इन पहिलपांच 
वहिरंगोंसे धारणा55दित्य संप्रज्ञातयोगके अन्तरंगंह- 

हेमित्र-जो परम्परासें साधन हो वो वहिरंग कहलाताह -- 

विदितहो कि पापदुवासना5दिक जो चित्तका मलह ओर स्थूलता 
स्पन्दादिक जो प्राणोंका मलह अर विषयोंमें अभिमुखतादिक जो इन्द्रियों 
का मलह; ओर स्थूलता5<दिक जो शरीरका मलह; ऐसायेह चित्तप्राणादि- 
कोके मल समाधिके प्रतिबन्धकहें ॥ 

चित्तप्राणादिकोंके मलरूप प्रतिबन्धकोंकी निद्मात्तेद्ञारा यमानियमासन 
प्राणायामादिक पांच संग्रज्ञातयोगके साधनहें साक्षात्साधननहीं इससे 
प्राणायामादिक पांचअगंके अलुषप्ठानकर उनमलोंकी निगृत्तिहुएतें अनन्तर 


प्रभाण प्रकाश: २ ३३ 


धारणाध्यानसमापिद्वाराही संप्रज्ञातयोगावथा उदयहातीह तब आत्माका 
विवेकर्यातिरूप प्रत्यक्षज्ञानका प्रकाशहोताह वो प्राशायाममात्रकरही नहीं 
होसक्का ॥। 


यदि ग्राणायाममात्रकरही विवकख्यातिपस्यंत ज्ञानकाप्रकाशमानोंगे तो 
योगशाख्रम कथनकरे धारणाध्यानसमाधिरूप अच्तरंगत्रय व्यथहोंगें इससे 
प्राशायामकरही विवेकख्याति पय्यंत ज्ञानकां ग्रकाशलिखना असंगतह ।। 


हेश्रावजन--ऐसाअसंगत अथ व असंगतअथेके अनुकूल मनोघद्वित 
सत्र स्वामीदेयांनन्दजीका लिखामानना योग्यनहीहे ॥ 

स्वामीदयानन्दजीके बनाए स्वार्माजके छपवाए प्रथमावृत्तिसत्याथे- 
प्रकाशमें यिहस्नत्र व असगतअथ खामीजीनें लिखाभी नहींह ॥ 

फिर-सन्‌१ ८८३ इसवीमें खवामीजाके देहान्तसें एकब्रपेपीछे सन्‌ १८८४ 
में समाजीभाईओंने छपवाए द्वितीयाशत्तिके सत्याथप्रकाशमें मनोघद्वितसत्र 
व असंगतअथोलिखडाला, फिर पंचमावृत्तिप्रभूतिसत्याथेग्रकाशमें स्नन्नतो 
ठीककरदिया परंतु अथे वोही असंगतहीरहा, ऐसपाठकों अधिकन्यूनसमाजी 
भाईकरदियाकर्तेहें ॥ 

यदि आप कहोकि--द्ितीयंदा विसत्याथंप्रकाशमें भी सामी ज॑निद्दी 
लिखाहे, तो ऐसाअसंगतअथखामीजीकालिखा नहींहोसक्वा ॥ 

ओर प्रथमाइत्तिसत्याथप्रकाशके ते। बहुतग्रसंगही निकालडालंह ॥ 

समाजीआरता० --वो सत्याथश्रकाश प्रमाण नहींहँ- 

ग्रन्थकतो ०--गिहनवीनही आश्रश्यैकथनहैकि जो खामीजाके परणोक 
गमनसे पीछे छपवायाहे वो तो प्रमाणंह ओर जो सत्या्थप्रकाश आप 
बनाकर खा्मादयानन्दर्जीन आपही छपवायाहें वो प्रमाणन्ीहे, ऐसाकथन 
क्या हासगोचर नहींहे ॥ 


३४ भक्यानिणयभास्कर 


समाजी ० - खामीजीने पहिलेसत्याथेग्रकाशके छपवानेस तीनव्षपीदे 
जो विज्ञापनपत्र निकालाथा उसमें लेखकशोधककी भूललिखदी तो फिर 
क्या- 

ग्रन्थकृता ०-स्वामीद यानन्दर्जान विज्ञापनपत्रमें यिह तो नहोंलिखाकि 
प्रथमावृत्तिसत्याथप्रकाश प्रमाण नहींह तो तुम केसे कहसक्ेहोकि -वो 
प्रमाण नहींहे आर उसाविज्ञापनम स्वाभीजीलिखतह कि- ' मेरेबन [ए 


सत्याथंप्रकाश वे सस्कार विधि इससे वो सत्याथेप्रकाश स्वामी 

दयानन्दजीका बनायाह यिह उनकेलेखसेंही सिद्धह ओर लेखकशोधककी 
भूलतो अक्षरकी पदकी पंक्रिकीहोसक्लीह लम्बे२ बुद्धिपूवकग्रसंगोकी भूल 
नहीं होसक्की 

और लेखकशोधककी भूलभी स्वामीदयानन्दजीने तपंणश्राद्धमेंही 
लिखीह, उससत्याथप्रकाशक बहुतजगोंम जो मांसके नानाविधान लिखेंहें 
उनमे तो स्वामीजीन लखकशाधककी भूल नहींलिखी इस्सें वा मांसके 
स्वेविधानस्वामीजीको स्वीकृतहीरहे, मन्जूरहीरहे वो मांसके अनेकग्रसंगभी 
समाजीभाईओनही निकालडालई 

आर प्रथमावृत्तिछप संस्कारविधिग्रन्थमेंभी जो स्वामीजीन बृहदारण्यक 
उपानिषदका मंत्र आर आश्वलायन ग्रद्ममूत्र मांसमक्षणके विधायक लिखे 
थे वो भी समाजीभाइओंन निकालडालेई 

अब कहिये कि संग्कारविधिग्रन्थमें तो स्वाभीजीन किसीकी कहीं 
भी भूल नहींलिखी तो संस्कारबधिग्रन्थ्स वोमन्त्र आर गृद्यस्नत्र क्‍यों 
निकालडाल 

समाजी ०--वोमंत्र आर ग्रगसत्र अत्यन्तठपयोगीनहींथे 

ग्रन्थक्ता >-यिह आपका कथन समीचीननहीं क्योंकि वहां संस्कार 


प्रमाण प्रकाश १ १५ 


विधि ग्रंथके ११वें प्र्पर जो बृहदारएयकउपनिषदका मन्त्र स्वामीजीने 
लिखाह वोमन्त्रसबवेदोंकेजाननवाले अतिश्रष्टगुणोंवाले पुत्रकी उत्पत्तिलिये 
मांसयुक्रभातखानका विधानकताह, एसा्एीउसमन्त्रका अथ स्वामीजाने 
भी लिखाह तो वो मंत्र अत्यन्तठपयागीक्यों नहींह अथात्‌ एसर्आतिश्रष्ट 
पुत्रहानेलिय यिहमन्त्र अत्यन्त ठपयागीहीह । 

आर संस्कारविधिग्रंथके ४२वें प्रष्टपर. अन्नप्राशनसंस्कारम जो स्वामी 
दयानन्दजीने आश्वलायनगृद्यसत्रालेखाह वोखतभी “ब्रह्मतेजालिये” वदादि 
विद्यामं निपुणतालिय बालकको तित्तिरके मांसखुलांनका विधानकताह तो 
वोखत्र अत्यन्तउपयोगी कयोंनहींह अथात्‌ पुत्रके विद्वान्‌होनिकेलिये भक्त्य 
वस्तुका विधायकहोने्स ग्रिहसृत्र भी अत्यन्तठपयोगीहीद ॥ 

समाजी ०--पहिल सत्याथग्रकाशके ओर संस्कारविधिक मांसविपयके 
प्रसंग स्व्रामाजीनें आपही निकाल डालेंद क्योंकि हमावैचारकर्तेें कि--- 

पहिले श्रीस्वामीदयानन्दजी--परमात्मा निराकारका शिवनामर्स 
बतलायाकतेंथ, रुद्रात्ष और भग्मभी पहनते वे लगाते आर दस रोंकोमी 
उपदेश कर्तेथ ,यिह लखरामके बनाए म्वामीदयानन्दजीके जीवनचारत्रिमें 
हिस्सादूसरेके सफा रे८्में स्पष्टालेखाहीह ॥ 

फिरजब सत्याथेग्रकाश बनाकर संबत्‌ १६३२ में छपवायाथा तब दो 
रुद्राक्षके मस्मके ख्याल तो स्वामीजी के नहींरहे किंतु मतपितरोंके तपणश 
व श्रा्धका उससत्याथग्रकाशम केइजगे दृठयुक्तिओंसें विधान कराह अद;- 
तब तपणमें श्राद्यम खामीजीका विश्वास हेहीथा, फिर तीनवषपीछू संव्त्‌ 
१६३५ में तपण श्राद्धका ख्यालर्भी खामीजीका बदलगया अतणव सेवत्‌ 
१६३४ में विज्ञापनपत्र निकालाउसमें मतपितरोंके तपणका श्राद्धका श्रतिषृ: 
लिखदिया परन्तु मांसविषयक रूयाल ते संबत्‌ १६३५ मेभी बदला नहीथा 
क्योंकि-पहिले सत्याथग्रकाशरमें अपनेलिखेहुए मांसके अनेकविधानोंम 


१६ भस्यनिशेयमांस्कर 


किसीएककाभी स्वामीजीने उसाविज्ञापनपत्रमें प्रतिषेध नहींकराहै। 

एवंडेमित्र- जसे रुद्रातके भमसके धारणका ख्याल स्वामीजीका बदल- 
गया फिर तपेणका श्राद्धका ख्यालभी बदलगया ऐसेही फिर मांसबिषयक 
ख्यालभी स्वामीजीका बदलगयाहोगा। 


ग्न्यकता ०-पिहक्थनभी समीचीननहीं क्‍योंकि जो सत्याथग्रकाशकी 
भूमिका संवत्‌ १६३६ में स्वामीजीनें उदयपुरमें लिखीथी उस १६३६ 
संवरतकी भूमिकामें भी पहिलेसत्याथग्रकाशमें लिखेहुए मांसके विधानों का 
स्वामाजीने प्रतिषेध तो नहींकराह प्रत्युत उसभूमिकामें ' स्वामीजीनें लिखाहे 


कि- [ अर्थकामेद नहीं कियागयाहै प्रत्युत 
विशेष तो लिखागयांहे ] रा विचारकरिये कि--जब 


पहिले सत्याथग्रकाशर्स अथंका भेद नहींकियागया भ्रत्युत विशेष लिखाग- 
याहे तो इसस्वामीर्जाके लखसें जानाजाताह कि-संवत्‌ १६३६ पस्यन्त 
स्वामीजीका पहिलेलिख मांसके विधारोंका ख्याल बदलानहींथा-फिर 
१६७४० संवत्म स्वाभमीजी परलोकगमन करगए यदि १६४० संवतमेंभी 
स्वामीजीका ख्याल वदलजाता ता स्वामीजी विज्ञापन पत्रद्वारा अवश्यबोधन 
करदेते ,,-- 

ओर जब वेदब्राह्मणसत्रउपनिषदपुस्तकोंके अनुसारी मांसके होमका, 
मांसके पिएडदानका, मांसके मक्षणका विधान स्वामीदयानन्दजी लिखचुकेहें 
तो एकस्वामीदयानन्दजाक खाल बदलनेसे वेदशासत्रादिकोंके असंख्यवाक्य 
प्रज्षिप्र तो सिद्ध नहींहोसक्के ,,--- 

होर जब संवत्‌ १६३६ की भूमिकामें स्वामीजीने लिखाहे कि-- 
पहिलेसत्याथंग्रकाशसें अथेका भेद नहीं ककियागया प्रत्युत विशषलिखागयाहै, 
तो स्वामीदयानन्दजीके इसलेखसें जानाजाताह कि--पहिलेसत्याथेग्रकाशके 


प्रमोश प्रकाश! १ ३७ 


अनेकप्रसंग समाजीभाईश्रोनेही निकाल कर अथकेमेद कर डालेहें” 
स्वामादयानन्दर्जाके देहान्तसेपाछ्ले समाजीभाइओनेही सत्याथग्रकाश 
सस्कारविधि आदिक ग्रन्थोंके पाठ तोड़फोड़ अधिक न्यून कर दिये 
हैं--इसीपर स्वामी ज्ञानानन्दजी ने मांसमीमांसाग्रन्थम विस्तार सें 
लिखा हे जिसको देखने की इच्छा हो वो मांसमीमांसाग्रन्थ में देखसक्वा है।। 
१४- समाजी अभ्राता ०-संवत्‌ १६३४ के विज्ञापनपत्रम स्वामीजी 


लिखते हैं किन्सेरे बनाये सत्याथप्रकाश व संस्कार- 
विधि आदि ग्रन्थों में ग़ह्यसत्रों मतुस्मति आदि 


छ. ७0 


पुस्तकों के वचन बहुतसे लिखे हैं वे उनउन 
ग्रन्थों के मतोंको जतानेके लिये लिखेंहें ॥ 
ग्रन्थकतो ० - हेभ्रातः--स्वामीदयानन्दजीके.. इसलेखसेंही 
तुम्हारा प्रक्षित्वाद खण्टडित सिद्धहोताहे अथोत्‌ मांसभक्षणके विधा- 
यक वाक्यन को प्रक्षिपत कहना असत्यही सिद्ध होताहे, क्‍योंकि- - 
स्वामी दयानन्दजीने संस्कारविधिग्रन्थेम मांसमज्षणका विधायक 
बृहदारएयकउपनिषदका मंत्र ओर आश्वलायन गृश्यश्नत्र लिखे हैं, 
ओर यहभी तुमारी बात मानली कि-वे उनउनग्रन्थोंके मतोंको 
जतानेके लिये लिखेंह तथापि-- स्वामीदयानन्दजीके इसलेखसे 
ही सिद्ध हुआ कि-संस्काराविधि ग्रन्थ के गरभाधान संस्कार में जो मांस 
भक्षणका विधायक बृहदारण्यक उपनिषदका मंत्र लिखाह श्रेष्ठ 
गर्भाधानलिये मांससहित भातका भक्षण उसका विषय है वो बृहदा- 
रण्यकठपनिषदका मत है, ओर अन्नप्राशनसंस्कारमें जो मांस 
भक्षणके विधायक आश्वलायन गृद्यसत्र लिबेंहं ब्रह्मतेञआदिकों लिये 


बिक 


छामहानेके बालकों मांससें भोजन खुलाना, उन गृद्मम्नन्नोंका विषयहे 


श्ट भक्त्यानिणेयभास्कर 


वो गहसओ्ंका मतहे, यिह रवामीजाके लेखसेही सिद्धहुआ 
हेश्रातः वो वाक्य ग्रक्षिप्त सिद्ध नहीं होसके अब विचारों कि-सनातनभमे 
में ता वेदकाही शाग उपनिषदग्रन्थ हें, ओर स्वामी दयानन्दजीके 
मत में ब्राह्यणभाग-उपनिषद हैं, इशावास्यठपनिषद्‌ तो संहिताभागकी है 
दोनोंप्रकार्स इतिहासपुराणादेकोंत उपनिपदवाक्यग्रद्मम्त्र अतिबलवान्‌ 
प्रमाणह ॥ 

हेभ्रातः---जब स्वामीदयानन्दर्जाके लेखसें मांसमक्षणके विधायक 
उपानिषदवाक्यह ग्रद्मसतत्रादेकोंकेवाक्‍्यह तो उपनिषदकेगब्यश्रत्नोंके अनुसारी 
ही मांसमकज्षणकेविधायक इतिहासपुराणादिकोंके वाक्यह अतःअपने आचार्य 
खामीदयानन्दजीसे विरुद्धकहना अथात्‌ मांसभक्षणकेविधायक उपनिषद 
वाक्यकों वा गृद्यसत्रादिकोंके वाक्यनकों वा तदनुसारी मांसभमक्षणके 
विधायक इतिहासपुराणादेकोंके वाक्यनको प्रज्षिप्कहना, दुराग्रह नहींहे 
तो होर क्याह अथात्‌ अपनस्वामीदयानन्दजीके लखसे विरुद्धकहना समाजी 
भाईओंका असत्यहीहे ॥ 

१५४--हेआ्रावजन सत्यधमर्स आपही निणशथकरलीजियेकि- वेदोंके 
भाष्यनमें सायणाचाय्यआदिकोंनभी पशुबलीग्रदानके व मांसमक्षणके 
विधायकवाक्यनको ग्राक्षेप्त नहींकहाह,ओर कात्यायन आश्वलायन पारस्कर 
गोभिल गातमग्रभृतिमहर्पिओनेभी श्रोतसत्र गृद्यसत्रग्रन्थनमें उनवाक्यनको 
ग्रक्षिप नहींलिखाह व उनके ककमाष्यादिकामेभी उनवाक्यनको ग्क्षिप्त 
नहींकहा हे, ओर मजु वासेष्ट याज्वल्क्य पराशर य्यासप्रभ्तिभहिओंनभी 
स्मृतिग्रन्यनमें उनवाक्यनको ग्रक्षिप्त नहींलिखाहे, तथा मनुस्मृतिआदिकाके 
कुल्लूकभ्ठआदिक टाौकाकारोनर्भी उनवाक्यनको प्रज्षिप्त नशलिखाहे, ओर 
सांख्यन्यायमीमांसाग्रभू तिशाखोम भी उनवाक्यनको प्राज्षिप्त नहींकहाई तथा 
उन शात्रोंके भाष्यकारभगवदव्यास विज्ञानभिकु शबरखामी शेकराचाय्य 
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रामानुजस्वामीआदिकोंने भी उनवाक्यनको ग्रन्षिप्त नहीलिखाह ।। 
प्रत्युत-सायणाचाय्यआदेक भाष्यकारोंनेमी, सूजग्रन्यनके स्मृतिग्रन्थनक 
कतामहर्पिओनेभी उनके टौकाकारोंनेभी,त याशंकराचा य्थे रामानुजस्वामीजी 
नेभी वेदखत्रस्मातिआदिकोंके उनवाक्यनका पशुबलिग्रदान व मांसभक्षणही 
अथेलिखाह उनवाक्यनको ग्रक्षिप्त नहींकहाहे ॥ 
तो मनुस्मतिकीभमापाटीकाकरणवाल तुलसीरामखामीके कानोंमे 


क्या कोईेफरिश्ता गज्िप्तर सुनागयाहँ ॥ 
शंका, 


| 4 थ्‌ कक ७. ० ७ की 
नवुक्तरछु॒यथान्याय यामासनात्तमानवः । 
५9 फल ४ # 5 कस" | श्र न्‍] 
सपत्रत्यपरु वायात सभवानकावशातम ४ 
मनुस्मातिञ्र ० ५-छोक३ ५कीर्टकार्म तुलसीरामजी लिखते कि-“नखावे तो २१ 
जन्मतक पशुभन कप इसमे भी मांस मक्षीवाममा गे ओं का अक्तप नहींजानपड़ता- 
समाधान-केवलमनुस्मृतिमेंही नहीं किंतु देखो प्रभाणांक ८२ आदिकों 
में व्यास वासेष्ट प्रभूतिमहर्षिओनेंभी विद्वितमांसके नहींखानेसें अतिदोष 
लिखेंद तो तुलसीरामजीको इसमें क्‍यों अधंभव प्रतीतहुआ ॥ 
देश्रातः-जब हाकमें।की हुकमअदुलीसे ऑ(र वेध्जनोंकी आज्ञाऊ्के नहीं 
पालनेस अतिदोष अतिकषश्ट ग्राप्तहोताह तो युकयोगापरमेश्वर युंजनयो्गा 
महर्षिओंके राचितश्रातस्घृतिओके विधिवाक्यनका उल्लेवनकरणेकर अति- 
दोषका अतिकष्टका होना संमवेहींहें, इसअथम इसमनुअ०५के३५वं छोक 
पर देखा कुल्लूकभइकी टीका प्र० २५-आड़े मधुपकंच यथा 
० 6५0 विधिलिकम्र कि. ४0 दि 
शाख्रानयुक्क सन्यामसनुष्यामासनखादात समतः 
० मिल 4 ज्‌ ९ पि ॥#« य ८५. 
सन्नेऊविंशतिजन्मानिपशु भवांते , यथाविधिने- 
/.0. 2... ४ आप कर | पे 
युक्तास्तित्येतान्नियमादेक्रमफलावधानाभद्म ॥ 
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अथे-श्राद्धने ओर मधुपकमें यथाशास्र प्रेराहुआ जो मनुष्य मांसकोनहीखाता 
वो मनुष्य मरकर २१जन्म पशुहोताह-इसमें कुल्लूकभट्ट टीकाकार कहते 
हैं कि-जसेशास्रविधिसे प्रेराहुआहे ऐसे इसनियमके उन्नद्ननके फलका वि- 
धान यिहहे ॥ 

इसीअथेमं इसमनु अ०५के ३५वें छोकपर देखो गोबिन्दराजकी 


टीका प्र०९८-- श्राह्ममधुपर्कयोः शास्त्रमर्यादानाति 
क्रमेण नियुक्तःसन्योमनुष्योमांधना श्राति समृतः 
सन्नेकविंशतिजन्मानि पशुलंप्राप्रोतिदति ॥ 

यथाविधिनियुक्त स्विति एतानियमव्यति- 
क्रमफलकथनम्‌ ॥ 


अथे-शाखकी मयोदाको नहींउन्लंघनकर्के नियमाबीधिसें प्रेराहुआ जो मनुष्य 
श्राद्धम और मधुपकेमें मांसको नहींखाता वो मनुष्य मरकर २१जन्म पशु 
बनेंहें । इसमें गोबिन्द्राजटीकाकारं कहतेहें कि-जेसेशाश्रविधिमें प्रेराहुआह 
ऐसे इसशाखीयनियमके उल्लेघनके फलका कयनकराहै ॥ 
हेपाठक--देखा इन टीकाअमेंमी संस्कृतटीकाकारोंन नियम 
विधिके उन्लंघनकाही यरिह अशुभ फल स्पष्टकहाह तो तुलसीरामजी क्यों 
दुराग्रहकररहेंहे ॥ 
विचारदंखिये किबहुतकालसें जनीसाधुओंके व्याख्यानोंद्वारा 
जैनमतका हिन्दुओंमें वेसमकीसें असर पड़नेकर जबंस बलिप्रदानका 
व विदितमांसके खनेका संकोच हुआहे तबस वेदिकमतवाले 
हिन्दू नाचिपें नीचे गिरते गए यहांतककि-इनको मरी हुई कोम 
कहने लगे अथात्‌ मरी हुईं कोम बनगए ॥ 


प्रमागभ्रकाश: २ ४ 


तुलसारामजीसे पूछाचाहिए कि->डी० ए० वी० कालिजके 
संस्कृत प्रोफेसर पं० राजारामजीने जोमांसमक्षणविषयका बृहदार- 
णएयक उपनिषद्कामत्र ओर पारस्कर गह्मस्त्रादि लिखे हं, उनका 
अथेभी मांसमच्णही लिखा है तो क्‍या राजारामजीके ग्रन्थोंमेंभी 
वाममा्गिओंका प्रक्षेपहें, यिह इसवतेमान समय कोई कहसक्ता है 
स्वामीदयानन्दजीने प्रथमाव्त्ति छप्वाएं संस्कारविधिग्रन्थंम जो 
उपनिषद मंत्र ओर आश्वलायनगृद्य्॒तत्र लिखे हैं उनका अर्थभी मांस 
भक्तरही स्वामीजीने लिखाहँ तो क्‍या संस्कारविधिग्रन्थमभी 
वाममार्गिश्नोंका अक्षेप हे, यिहतो कोई श्रूलकरभी नहीं कहसक्ा 
फिर देखो संवत्‌ १६३५ का स्वामीदयानन्दजीका छ्विखा विज्ञापन 


प्र ग्र० २६- मेरे बनाये सत्याथंप्रकाश व संस्कार- 
विधिआदिग्रन्थो५ ग़ह्यसूत्रों मनुस्णतिआदि- 
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पुस्तकोंके वचनबहुतसे लिखेंदँ वे उन श्ग्रन्थोंके 
मतोको जनानेकेलिये लिखेंहें ॥ 


हेपाठक--यहां विचारकरोक्ति-अथम तो स्वामीदयानन्दजीन संस्कार- 
विधिग्रन्थमें मांसमज्षणका विधायक बहदारण्यकठपानषदका मंत्र आर 
गृद्यस्त्र लिखेह उनकेनाचे अथेभी मांसमवणही लिखाहें तो स्वामीजाके 
इसलेखसेंही गिह सिद्धहोताह कि--उपनिषद्‌ काही मंत्र मांसभक्षणका 
विधायकहे और गृद्यस्तत्रभी मां।भक्षणके विधायक, स्वामीजीके इसलेख- 
सेंभी यदि तुलसीरामऔका अभदूर नदीहुआ तो फिर तीन वषपीछे स्त्रामी- 
दयानन्दजीनेजो एकबिज्ञापनपत्र निकाला उस संवत्१६३५५के विज्ञापनगत्रमें 
 स्वामीजीने तुलसौरामजाका तथा होरसमाजी मेरेसतब आताओंका अम दूर- 
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करणेवाला यिहलेख लिखाहे कि -मेरे बनाये सत्याथप्रकाश व संस्कार- 
विधिआदिय्न्थोम गृह्ममत्रआदिकोंके वचन उनउनग्रन्थोंके मतोंको जताने- 
केलिये लिखेहे 

हेभ्राठदजन - जवखामीदयानन्दजी गश्न्तत्रादि ग्रन्थोका मत लिखतेहें 


तो तुलसीरामजीका वारंवार ग्रज्षिपेलिखना अपनेआचाय्येखामीदयानन्दजी 
सें विरुद्ध तथा ममुस्म॒तिके संस्क्रतटीकाकारोंसें विरुद्ध दुराग्रहहीह ॥ 


हेपाठक-3नवाक्यनको प्रज्षिप्त कहसक्रेहं जिनको पुरातन भाष्यकार 
टीकाकारोंने प्रक्षित्कहाहो उक्कमहर्षिश्रोंने उनवाक्यनको प्रज्षिप्तनहींकहाहै 
किन्तु उनवाक्यनके अनुसार विहितमांसके भक्षणका पविधानकराह तो 
उनसबेपुरातन भाष्यकार सत्रकार स्मृतिकार शासत्रकार टीकाकरप्रभृतिमह- 
पिओसे विरुद्ध नर्वीनसमाजीजनोका प्रक्षिप्वाद असत्यहीहै ॥ 

१६--जब जब किसीनें अत्याचार कराह व करियेहे तबतब उस २ 
अत्याचारके बोधकग्रन्थ रचकर विद्वजनोंन प्रचलित करेंह अर करियेहैं, 
जेसे रावणआदिराक्षसोंके ओर कंसदुर्योधनआदिकोंके अत्याचारोंके 
बोधक संस्क्ृतशतिहासग्रन्थ विद्वज़नोंके रचित प्रचालितहेँ, और राजोंके 
पातशाहेके अत्याचारोतिषयकभी अगरेजीमें फारसीमें, हिन्दीभाषा5अदि- 
कोमे असंख्य (तारीखें, इतिहासग्रन्थ रचेगएंह ॥ 


यदि-वेदोंके संहिताभागोंमें, ब्राह्मणभागोंमे, उपनिषद्भागोंमें 
उनके भाष्यपुस्तकोंमें, श्रोतसत्र ग्रह्मसत्रग्रन्थोंमे, स्सृतिश्रोमें, उनकी 
टीकाओमे, इत्यादिक असंग्व्यग्रन्थनमें असंख्यवाक्य प्रज्ञिप्त करेजातेतो 
ऐसेमहा उत्याचारोंके बोधकभी अनेकग्रन्थ रचकर विदज़न अवश्यग्रचलित 
करते क्योंकि--असंख्यपुस्तकोंमें असंखयवाक्यनकों दश वीस मनुष्य तो 
प्रज्षिप्त करहीनहींसके अतः यिह कोई थोडीबात नहींहे परंतु पहिले 
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किसीभीविद्वार्ल इसाविषयका कोाइमीग्रन्थ नहींबनाया, ओर पुरातनको 
इभीआचास्ये उनवाक्यनको प्रज्षिप्त नहींलिखगया तो अब तुलसीरामादि 
नवीनसमाजीअआ्राताओंका प्रज्ञिप्कहना असत्यहीह ॥ 

१७--यादि आप पूछेंकि-पशुबलिप्रदानके ओर मांसभमक्षणके 
विधायकवाक्य यदि प्रत्षिप्त नहींह तो बहुतवदिकमतवालोंकी पशुबलि- 
प्रदानमें व विहितमांसके भक्षणमे प्रशति दूर क्योंहोगढ़ तो 

उत्तर--जर्नासाधुओंके व्याख्यानोंदर जेनमतका असर हिन्दुओंमें 
बेसमभीसे होनेकर उसमेंग्रव्वात्ति दूरहोगई । 

जनीभाई आपभी स्पष्टकहतेह देखो भीमिज्ञानरत्रिशिकाग्रन्थकी 
भूमिकाके ७ वें पृष्ठकी ७वींपेक्विसे प्र० ३०- 


ब्राह्मणोंके धमकी वेदमागेकी तथा यज्ञमें 
होतीहिंसाको खण्धका इसीधमने लगायाहे ॥ 
कुलहिंइस्तानमेसें पशुयज्ञ निकलगयाहे फक्क- 
बेक दक्षिणमें जहां बोध या जेनोंकी छाया 
पड़नहै।सकीह वहाँही कायमहै ॥ 

जेनीमाईओंके इत्यादिकलेखोंसं निश्चितदोताह कि--पशुवलिग्रदानके 
ओर मांसमत्ण के विधायक वाक्य प्रणिप्तनहोंह किंतु हिंदुओंमे वेत्मक्रीें 
जैनमतका असर होनेकर उनकाग्रचार नहींरहा अतः उनवाक्थनको 
प्रत्षप्कदना असत्यहींहे ॥ 

हेग्रियपाठक--यिह प्रज्षिप्तिै यिह अग्रमाणहे, दारेहुएपुरुषोंकी 


३ ८९ ३३ 


यिह दोडंगोरीहैं-क्योंके विचारिये फ्रि--अतीन्द्रियपदाथोवेषयक पूरो- 
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गोगजज्ञानवाले जो सत्रस्मृतिग्रन्थोंके कतोमहर्पिहँ उनके वाक्यनको 
योगजज्नानसें शून्यपुरुष अप्रमाण केसे कहसक्लेह आर जिनवाक्यनको 
पुरातनकिसी भाष्यकार टीकाकारने ग्रज्षिप्त नहींलिखाहे, फिर स्वामीदया- 
नन्दजाभी जिनवाक्यनको संस्कारपिधिग्रन्थमें लिखचुकेहँ उनवाक्यनको 
अब प्रक्षिप्र कोनकहसक्ाहे ।॥। 

भावयिह--हससमय अपनीसम्मात्तेको अपने रायकों धमें समभतेहें 
उक्तमहर्षिश्रोंक वाक्यनकी अपेक्षा नहींखते अतः जब अथके निशणेयमें 
प्रमाणदिखाएजातेह तब उनसे निरुद्धहुए थकितहुए मेरेश्राता समाजीओं 
को या अप्रमाणरूप या प्रत्षिप्ररूप डंगोरीका आश्रय लेनापड़ताह 
वास्‍्तवर्स पशुबालिदानफे व मांसभक्षणके विधायक आपेवाक्य न अप्र- 
माणहं, नांहीं प्रसिप्तेंद किंतु आस्तिकपुरुषोंसे माननीय प्रबलप्रमाणहें ॥। 

अतः श्रतिस्मृतिओ्ोंसे विहितहोंनेकर विहितमांसके भक्षणसें कुछदोष 
नहींहोसक्ा । 


_पूवपक्षी ० कहीं धमशाखनमें मांसमचणको निदोपभीकहाह | _ ०--कहीं धमेशासत्रनमें मांसमक्षणको नि है ॥ 


>सयााआाआाउशक उमााामातट शशि कर लि आला इनक बहलहत 
न ०--धमेशास्रनमें बहुतजगें कहाहोके-देवतापितरआदिकोंको 
पूजकर समपंणकरक्क मांसभक्तणसे कोडदोपनहींहोसक्ना | 
/समासभचणम निर्दोषताके श्रतिपादकप्रमास्सेंको-में अब दिखलाताहं 
मलुस्थ॒ति प्र०२४-की वास्वयंवा5प्युत्पाद्य परोप- 
कतमेववा ॥ देवान्पितृश्राचेयिताखादन्मांस- 
नदुष्यति ॥ ० ५॥ ३२॥ 
इसक्लोकपर मेधातिथिका मनुभाष्य प्र० ३२ -- मृगप॑क्ति 
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मांसविषयमिदेशाखम्‌। रुरुफषतादीनां शश- 
कपिन्नलादीनांमांसंदेवानांपितृणांचा चनंकझत्वा 
खादतोनदोष : ॥ अथे--शगपक्षीआदिकोंके मांसको मोललेकर 
वा आप मारकर वा किसीश्रातामित्रआदिकने दियाहो, ऐसेतीनग्रकारके 
मांसको देवतापितरोंको पूजकर खानेवालेपुरुषको दोष नहींहोता ॥ 


गह॒स्थ॒ति श्र० २२ चराणामन्नमचरा दंष्टिणाम- 
प्यदंष्टिणः ॥ अहस्ताश्वसहस्तानां शूराणां- 
चेवमीरवः ॥ *९ १॥ २६॥ 

मलुस्थति प्र० २०-नात्ताहुष्यत्यदन्नायान प्राणिनो- 
फन्यहन्यपि ॥ धात्रेवसष्टाह्मायाश्र प्राणिनो- 
(त्तारएवच ॥ २५ ॥ ३० ॥ 

इस छोकपर सव्वेज्ञनारायशकीटीका प्र० ३५ “अहन्यहन्या- 
हारुद््याएदरन्नापे न दुष्यांते न.प्रपं लभते॥ 

इसीमनु छोकपर कुन्नक भइकौटीका प्र० ।। ३६॥ 
मर्त्यिता भच्तणाहान्प्राणिनः प्रत्यहमपि भक्त 
यन्नदोपप्राप्रोति, यस्मादिधात्रेव भक्षणाहा 
भमक्तायेतारश्व निमिताइते 


४६ भक्त्यानिणेय भास्कर 


हरिणगोआदि चरजीवोंका अचर तृणपत्रादिक अम्नहै और व्याधादिक 
दंष्टावालजीवोका दंष्टारहित हरिणादिकजीवअन्नह, हस्तवालेमनुष्यनका 
हस्तरहित मत्स्यआंदिक अन्नह, सिंहग्रभृति शूरोंका हस्तीआदिकभीरुजीव 


अन्नहे ॥२६॥ 
भक्षणयोग्पजावाका हरराज़ खाताहुआ मनुष्य दोपवाला नहींहोता 
क्योकि --विधातानही भक्ष्यजीव और उनके भक्षकजीव रचेहें ॥ 


याज्षवल्क्यस्मृति प्र० ३७... देवान्पितन्स म भ्यच्य 
खादन्मांसनदाषभ [क्‌॥१९९॥ १७८ अथ देवतोंको पितरोको 
पूजकर मांससेंहोमकर मांसखानेवाला मनुष्य दोषभागी नहींहाता 

भीष्मपितामहका वाक्य महाभारत प्र० रे८-- विधिनावेदद- 
पेन तद्सुक्अहनदुष्यति ॥ यज्ञा्थे पशवःसृष्टा 
इत्यपिश्रयते श्रातिः ॥ प०१३॥ आ० ११६॥ १४॥ अये - 


वेदमें देखेविधिसे उसमांसको खाकर मनुष्य दोषवाला नहींहोता, क्योंकि 
यज्ञोंकेलिये पशुओंकों रचाहे, यिहभी वेदवाक्य सुननेमें आताहे 

'हाभार्त १९० २६ अत्रापिविधिरुक्श्व सुनि्िमास- 
भच्तणे ॥ देवतानांपितृणांच सुक्केदवापियः- 
सदा ॥यथाविधियथाश्राड नप्रदृष्यतिमक्षणात्‌ 
पव३ ॥ अ० २०८ ॥ १४ ॥ अथ-यहां मांसभक्षणमें मनिओ्नोंने विधिकहाह 
कि -विधिसें देवतोंको ओर श्राद्ध पितरोंको जोपुरुष सदादेकर्के मांसको 
खातादे वोपुरुष मांसमच्षणसे दोषवाला नंदिता ॥॥- 
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मारकेण्डेयपुराण प्र०४० पितृदेवादिशपेच श्राढेआ- वादिशिपंच थ्रा 
हाणकाम्यया ॥ प्रोज्ितंचोषधायंच खादन्मां- 
सनदृष्यति ॥ १० ३२ ॥ ४ ॥ अथे- पितृकमेश्राद्म अवशिष्ट 


मांसकी, ओर देकता अतिथिआदिकोंको अपणकर्के अवशिष्टमांसरो ओर 
ब्राह्म णोकी कामनासे सिद्धकर मांसको, अर प्रोज्षितमांसकोअथोत्‌ यज्ञौलिये 
वेदमंत्रनसें संस्कृत मांसती, ओर ओषधीलये मांसकों खानेवाला पुरुष 
दोषवाला नहींहोता 





रे ब्रह्मपबेरे अ०१८६॥२६॥ 
जि 


अथे प्राणान्तसमय अथात्‌ ओपधलिये मांसका, ओर प्रोज्षितमांसको 
श्राद्ठमेमांसका अर ब्राह्मणोंकी कामनासे सिद्धकरे मांसको, ओर देवतोंको 
पितरोंको अपेणकर्के मांसको खानवालापुरुष दोषभागी नहींहोता ॥ 
विदितहों कि-वेदस्मृतिआदिकोंमें मांसविषयकेश्त्यादिकनानावाक्यन- 
को देखकर जेैनीमाईजी अपनेग्रंथमें | ऐसेनिदेयानिलजोंको 
रे 


ऋाषआमंबतलायाह ॥ घिंगहेऐसेसतयुगका 
ओ।र घिगंहेजिनबतल्थायांहे ॥ हगादिक इत्सितशब्द परम 


पूज्य महर्पिश्रोम लिखेहें सो ऐसशब्दोंका लिखना उसलेखकजनीभाईकी 
“अयोग्यताहे” नालायकीहे क्योंकि-निवत्तिमागेवाले ओर प्रवृत्तिमागवाले 
स्ेमनुष्यमात्रग्नति मांसके त्यागका उपदेश एकजेनमत्मेहीदे, होराकेसी 
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मम ऐसा उपदेश नहींहे तो हेआतः-होरसवेमतोस विरुद्धहोनिकर युक्तिहीन 
एकस्वमतर्म दुराग्रहकर अन्यमतोंके आचार्य्योंको निरृष्टशब्दकहने क्‍या 
अयोग्यता नहींहे ॥ 

हेपाठक-आश्रय्येहै कि-सर्वमरतोंके आचाय्योको और 'लायक' योग्य 
बुद्धिमानोंको जेनीभाई कुछ जानतेहीनहीं। 

हेश्रातः-मनुष्यमात्रको मांसका त्याग उचित अथवा अधिकारभेदसें 
किसीको मांसका त्याग किसीको मांसका खाना उाचितहै,इसअर्थका निशय 
तो अब अवश्यंकराद्दीचाहिये, जेनीमाईओंसें प्रमाणोंद्रारा वो निशय नहीं 
होसक्ा क्योंकि उनके ओर हमारे माननीयग्रमाण भिन्नरहेँ अतः जैनी 
आ्राताअंसि विचार तो युक्िओंद्वारा होसक्वाहै इससे वो निशय दतीययुक्क 
प्रकाशमं कराजावेगा ॥ 

पूरवपक्ची०--यदि मांसखानेस दोष न होतातो पहिलेदेवतापितर 
आतिथिआदिकोंको समपेणकरनेकी क्या आवश्यकताथी अर्थात्‌ देवता5दि- 
कोंको समपंणकरे विनाही मांसको खालेते ॥ 

आस्तिक०-देवताआतियिआदिकोंका बोही पदार्थ समर्पणकराजाताह 
जो निर्दोषहों शास्रावोहितहो, नां कि निषिद्धभी । ओर धर्मशास््रोंमे मांस 
कीन्याई देवताआतिथिआदकोंक उद्देशसेंविना अश्नुकेभी पकानेसे व खानेसें 


पे देखिये [9 


महापापकहाह देखिये- 
"गड्ीता सुझतेतेल्घंपापा येपचन्त्यात्मकार- 
एात्‌ ॥ञ्र ० ३॥१३॥-- 


“उस्वति अधेसकंवलंभुंके यःपचत्यात्मकार- 
णात्‌ अ०३॥११८॥ 
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इसमनुवाक्यपर कुल्लूकभट्ठकी टीका-यस्त्वा त्माथमेवान्न 
पक्लामुइक्ते देवादीम्योनददाते स पापहेतुत्वा 
तपापमेवकेवलभुइक्के नान्षम्‌ । तथाचश्चतिः-- 
केवलाधघोभवारतिकेवलादी ॥ 

अथ- जोपुरुष अपनेवारतेही अन्नगकाकर खातांह देवताअतिथिआदि- 
कॉंको नहींदेता वा पापका हेतुहोनेकर वोपापीपुरुष अन्न नहींखाता किंतु 
केवलपापकाहीखाताह अथांत वो अन्नखाभा पापहीहे, 

बसही श्रुति कहतीह कि- केवलआपही खानेवाला केवलपापी होताई ॥ 

इत्यादिक प्रबलप्रमाण जसे देवताअदिकोंके उद्देशसें बिना अन्नके 
पकानेसे खानेस पाप कहतहें, वेसेही देवता5डदिकोंके उद्देशसे बिना 
मांसके पकाने खानेसे पाप कहते हैं अतः विहितअन्न वे विहितमांस 
तुल्य ही है॥ 

विदित हो कि-वेदोंकी प्रत्यक्षनिन्द्राका ही नाम नास्तिकता 
नहींह किन्तु वेदपाठका, परिवतन, बदल देना था दुराग्रहसे विपरीत 
अथे करना, वा वेदवावयनके सत्यञ्रथेका दुराग्रहकर नहीं मानना, 
हत्यादिकभी नास्तिकताके लक्षणहँ क्‍योंके यह सबलक्षण वेदोंमें 
अश्रद्धाकर होते हैं, यदि वेदोंको इंश्वररचित मानें तो श्रद्धाहों फिर 
यह सबलक्षण नहीं हो सकते ॥ 

अतः वेदमतसें विपर्रातनिश्वयवालेका नाम नास्तिक है, इससे 
हेश्रातजन नास्तिकनाम किसीनिन्दाका बोधक नहींहे अतः नास्तिक 
नामके श्रवणसे जनीभाईआदिकोंको क्ञोम करना योग्य नहीं । 

पूवेपक्षी० - यधपि उक् बहुतप्रमाणोंमें मांसको घृततेलशाकभादिकों- 
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कीन्यांहे शुद्धपावित्र कहाहे, ओर बैनामांगे कोईदे तो उसमांसके वापसहटानेका 
निषेधकराह, उसके ग्रहणकरणेका विधानकराहै, और देवतापितरआदि- 
कोंको अपणकर्के मांसखानेस कोईंदोष नहींहाता,, यिहमभी स्पष्टवोधनकराहै 
तथापि अहिसाग्रदीपके द्वितीयभागमेलिखांह कि-- वेद स्वतः प्रमाणहै इस- 
लिये हम मांसत्यागके विषयम प्रमाणराज वेदकेही पहिले प्रमाण दिखा 


कर पीछे ओरसब शाखादिकोकेभी प्रमाण देंगे |--- 


शरवेदभगवाव--ह घेत्वा १॥ऊर्जेत्वा वा यवस्थ १॥ 
देवोवःसविता प्रापयतु अ्रष्ठठमायकमण आ 
प्यायध्व मध्न्या इन्द्राय भागम्प्रजावती 

अयद कै (्‌ का 
रनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन इशत माघश* सो 
प्रवा अस्मिनगोपती स्यातवह्चीः४/यजमानस्य 
पशूनपाहि ५॥गडरकाण्डका १॥ अथ -- पृथ्रकरणम अथाग्रह 
है कि-हेगाओ सबका प्रेरक ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर तुमको यज्ञस्वरूप 
अष्ठकमकेलिये बहुतघासवाले बनमें पहुंचावे जिससे तुम अपनी 
इच्छा के अनुसार घासोंको खाकर हेनमारणेयोग्य गांओ, इन्द्रके 
बास्तेहविबनानेके लिये उस हविके कारण, दग्धभो बढाओ, ॥ 
जीवितसन्तानवाली, कृमिपीडाआदि क्षुद्ररेगरहित, तुमको चोरपुरुष 
चुरानेको मत समथेहो, चण्डाल वा व्याप्रादिकजीव मारनेकाी मत 
समथे हो, इस गा्ञोकेस्थामी यजमानके पास निरन्तर रहने वालीं 
बहुतसीं हो ॥ 

आस्तिक० १-हे मित्र, इपेत्वा, इत्यादिक पहिल तैानमंत्रनका अथथे 
तुमने क्‍्यें। नहीं लिखा । यदि कहो कि-इनमेत्रन्का अर्थ मांसके असग 
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में उपयोग) नहींथा इसालेये नहींलेखा तो यहां इनमंत्रोके लिखन 
का भी कुछ उपयोग नहीं था ॥ 


२-यिह चतुथेमंत्रभी प्रकरणमें उपयोगी नहींहे कक्‍्योंकि-तुमारेखिखे 
अथोनुसारभी इसचतुथमंत्रम मांसका कोईप्रसंग नहींहे, मांसकाबोधककोई- 
पदभी नहींहे मांसका त्यागभी नहींकहाहै अतः यिहचतुथमंत्रभी प्रकरणमें 
उपयोगीनहीह || - 

'सपची०-यजमानस्य पशुत॒पाहि ॥ * पजेंदरे 
प्रथमाध्यायकी १ कर्डिकाका पंचममंत्रहके, भाव-हेदेवते मजमानके पशुओं- 
की व्याप्रचोरादिदृष्टजीबोस रक्षाकर 

आस्तिक०--हेमित्र इसपंचमर्मत्रका शाखादेवताह अतः हेपलाशशा- 
खादेवते, ऐसेलिखना योग्यथा-- 

यहां प्रसंग यिहहे कि -इपेत्वा इसमंत्रसे मो पलाशशाखा गोओंसे 
बछडोंको अलगकरनेकेलिये काटीथी वो काय्यकर्के उच्चेस्थानपर उसशाखा- 
को इसपंचममंत्रसे स्थापनकर्तेहें -- 

इसपंचममंत्रमे मी पलाशशा धादेवतार्से यजमानके गोवत्सआदिपशुओं- 
की व्याप्रचोणदिकोंतें रक्षाकी प्राथनाकीहे ॥ 

हेपाठक--इसपचममंत्रम भी मांसका वाचकक्रोईपद नहींहे, मांसका 
प्रसंगभी नहींहे, मांसमक्षणका त्यागभी नहींकहाह, अतः यिह पंचममंत्रभी 
प्रकरणमें अनुपयोगीहीदे ॥ 

पूवंपक्षी-मांसखानेके केवल व्यागर्से गोरष्षा ओर गोबृद्धि होसक्की है 
इसलिये मांसका त्याग करा चाहिये | 


झास्तिक०-रामलक्ष्मणआदिक अवतार ओर बेदवेताब्राह्मण तथा नल 
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अ्रम्बरीष युधिष्टिरप्रभृति महाराजे मांसकोखाते खुलातेरहेंहें, वो गोओंकी 
रक्षाबृद्धिमी कर्तेरहेहें, अतः मांसके त्यागर्से गोओंकी रक्षावृद्धि नहींहो|सक्ी 
किंतु गोओंकी सेवाकर पालन पोषणकर गोरत्षाबद्धि होसक्वीदे ॥ 
पूवपक्षी० नीचेलिखे मंत्रम परमेश्वरसें प्राथना की जातीहे कि-यह 
गो यजमानको पूर्ेआयु देनेवालीहो यया-पा विश्वायु ; |, क. 


४॥१॥ यज्ञमें आचाय्य गोदोहनेवालेसें कहताह कि-हेगोदोहक जिसगौको 
तुमने दुह्मह वह गो विश्वायुः इसनामसे कहनेयोग्यह तात्यय्य कि-में ईंश्व- 
रसे प्राथना कर्ता कि-वहरग। तुझे पूरणेआयु देनेवालीहो ।। 

आस्तिक०-हेमित्र-यदि यज्ञर्म इशरसें आचाय्गनें एसी प्राथनाकी 
तो हछाकरा परन्तु अजआदैकोंके मांसभक्षणके प्रसंगमें तो कुछमी सिद्ध 
नहींहोता, आश्चय्य है कि असंगर्म अनुपर्य,गी ऐसएभग्रमाण लिखतेहुए 
तुमको लजञ।भी नहींआती ।। 


पूवपत्ती ७ साविश्वकमा ॥ यजु.क.४॥२॥ 

हे गादोहक जिस गोको तुमने दुहा हे बहगो संसारकी स्थिातिका 
कारण है क्योंकि-यज्ञों में हविका साधन होकर सब की कामनाओंको 
सिद्ध करती है वह हमारे इस यजमानकी कामनाकों सिद्ध करे ॥ 


ऑस्तिक० - इसमत्रका तो-हेगादोहक हविलिये घ्रतदुग्धका 
साधनहोनेकर वो नो संपूण्ण कमकाण्डकी सम्पादन करने वाली है, 
यह अथह होर अधिकअथ तो तुमारी कल्पना है वोभी स्त्रीकार कतो हूं 
तथापि मांसके प्रकरणमें यह वाक्यभी उपयोगी नहींहे क्योंकि-इस 
मंत्रमें मांसका कोई प्रसंगभी नहींहे मांसका बॉधक कोई पदभी नहीं 
है, मांसमक्षणका त्यागी नहीं कहा अतः मांसके असेगर्मे यह 


प्रमाण प्रकाश; १ ४३ 


मेत्रभी अनुपयोगीहीही, हे आतः क्‍या विद्वानुपुरुष प्रकरणमें ऐसे 
अमुपयोगी वाक्यका प्रमाण दते हैं ॥ 


पूवेपक्षी-गों हविका कारण होकर जगतका स्थिर रखतीहै, इसमें 
आर भी, श्रुतिप्रमा ण्ह जसे अगने वैधूमोज। यते पूमाद 
श्रमभ्रादट॒ृष्ठिः पशकीअफ्िसें धूम पेदाहोंकर मेषबनताहै, 


फिर मेघसें वषों होती है, इसापर श्रीकृष्णभगवानकी व मलुजी की 
सम्मतिएं हैं ॥ 

आ/स्तक०हेमित्र, यज्ञलिये दुग्धभा कारण गोहे परंतु श्रति 
गीता मनुजीके इन वाक्यनमेंसी मांसका कोई प्रसंग नहींहे, मांस 
का वाचक कोई पद भी नहीं है, मांसमक्षणका त्याग भी नहीं लिखा है 
अतः मांस के भक्ष्याभक्ष्यक प्रकरणमें यह वक्‍्य भी आकिंसित्करहें 
अथोत कुछ सिद्ध नहीं कर सकते इससे प्रकरणमें अनुपयोगी ही हें ॥ 

पूवपक्षी ०-यदि कृष्णजीके वचनपर विश्वास रखते हो, सेसार 
को स्थिर रखना चाहते हो, तो मांस छोडकर श्रीकृष्णजीकीन्याई 
गांशोंकी सेवा करो ॥ 

आस्तिक०-है भ्रातः-यद्यपि श्रीकृष्णणी जबवतक नन्‍्दगोप के गृह 
में गोपालरूपधारेरहे, तबतक वच्छेओं को गाओं को चराते रहे हैं 
तथापि श्री कृष्णजाका ऐसा वाक्य तो कोईएकर्मी तमने नहीं लिखा 
कि जिसमें श्री कृष्णजीने कहाहों कि, मांसको मत खादो प्रत्युत 
ब्रजमें नन्‍्दगोपआदेकोंकों स्वयं श्रीकृष्णजीने श्रेरणाकीथी कि तुम 
मेध्यपशुकी मारकर गोवद्धनकी पूजा करो, ऐसी ऋृष्णजीकी प्रेरणा 
ब्रजवासी नन्‍्दआंदि गोपालजनोनेभी वेसेही कर।/था, तब क्या 
संसार स्थिर नहीं रहाथा, देखो- 
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विष्णुपुराणप्र०४२_ तस्माद्वोवर्डनःशलो भवद्धिविधि 
धाहंणेः अच्य॑तांपूज्यतांमिध्यंपशुहत्वाविधानतः 
अश ५॥ अ० १० ॥ ३८॥ ९ 
अधे--जिसहेतुर्स वेश्यजनगापालोंके गो ओर पवेतहा पूज्यहें उससे 
तुम नन्दप्रभ्ीतगोपालोंबे विधि मेध्यपशुकी मारकर नानापृष्पादकोंसें 
गोवद्धनपवेतकी सेवापूजाकरणीयोग्यहे ॥ 


विष्णुराणर००२-- तथाचकृतवन्तस्ते गिरियश्ञ॑- 
ब्रजोकसः। दाधिपायसमांसायेददुःशलबलिंतत:॥ 
दिजांश्वमेजयामासुःशतशो5थसहस्रशः ॥ 
अ०५॥ञ्र ० १०४४४॥ 


अथे “-फिर एसीश्रीकृष्णजीकी प्ररणार्स ब्रजवासी नन्‍्दआदिक 
गोपभी वैसेही गिरियज्ञकोकर्तेमए, दाधिदुग्धमांसादिकोंसे गोबद्धेनपवेतग्रति 
बलिकोदेतभण, ओर संकड़ेहजारोंब्राह्मणोंकी भोजनकरवातेभए ॥ 


हेपाठक-देखो विष्णुपुराणमें साक्षात्कृष्णजीने श्रीमुखर्स गोओंकी 
रक्षालिये बृद्धिलेये पशुबलिप्रदानमें नन्दआदिकगोपजनोंकोग्रेरणाकी, 
फिर नन्दमप्रभ्नुतिगोपजनोंनेभी वेसेहीकृष्शजाके कथनानुसार मांसादिकोंसे 
बलिप्रदानकिया ओर ब्राह्मणोकाखुलाया ॥ 

हमित्र-श्रीकृष्णजीके ऐसे पशुबलिप्रदानकेविधायक स्पष्टवाक्यनको 
छिपाकर विपरीतअथेक्रे लिखनेस तुम क्या आस्तिक कहलाय सक्केहो ॥ 


हेषाठक-गोपजनोंनेदी उसबलिको पवेतके देवतारूपहुए रृष्णर्जी 


प्रमाण प्रकाश) २ ४५ 
खातेभीभणए, यिहभी वहांही कहाह देखो विष्णुपुराणप्र ०४७४-- 
गिरिमूदडानेकृष्णोएपि शलोंएहमितिमूत्ति- 
मान | बुभुजेःन्नवनह्वबिध गोपपयाहतंहिज ॥ 
अ०४५॥अ०१०॥४६॥ तेंनेवकृष्णोरूपेण गोपेः- 
सहगिरेः शिरः अधिरुद्माचयामास हितीया- 
मात्मनस्तनुम्‌ ॥ ४७ ॥ ह 


अथे-गोवधनपरवतके शिखरमें “मंपबेतहू” ऐसेसत्यसंकल्पर्स पवतके 
देवमूरत्तिहुए कृष्णजी गोपजनोन प्राप्तकर बहुतप्रकारके उसअज्नको खात- 
भए ॥४६॥ 

ओर पहिले उसीकृष्णरूपर्स गोपोंकेसाथ गोवधनपर्वतके शिखरपर 
यढकर उक्नवलिप्रदानंस पूजा कर्तेमए ओर दूसरीपवेतकी देवतामूर्चिसें 
उसको खाते भए ॥ 

हेमित्र-यदि कृष्णचन्द्रमें तुमुरीअद्धाह, व तुम आस्तिकहुणचाहतेहो 
तो इसकृष्णजीके उपदेशको देखकर श्रुतिस्मतिओंके अनुसारीवतावकरो ॥ 

पूवपक्ती ० नीचेलिखे मंत्रोंसेंबद्रकर पवित्र ओर सत्यभूतोंकी दयाका 
उपदेश ओरक्याहोसक्काह देखो- 


भेषजमासे भेषजड्वि5धायपुरुषायभेष जम । 
सुखम्मेषायमेष्ये ॥यज्ञु >अ ०३॥५९॥ 


अथे-हेरुद आपओ।षधकेसमान सबउपद्रवोंके दूरकरणवालेहों इस 
कारण हमारे गो घोड़े पुत्रपोत्रादिकपारिवारके रोगद्रकरनेलिय ओपष।िदो 
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मेष छतरा मेषाके शान्तिपूवेकजीवनकेलिए अपनेसुखदायक स्वरूपका 
अकफाण कृर 


| 4९ किक 

यथासमसदूहिपदेचतुष्पदे॥यज्ु >अ ० १६॥४८॥ 

अथे हेरुद्र हमारे द्विपदजावाका कल्याणहो, हमारे चतुष्पद गोआदि 
पशुओंको कल्याणहो ॥ 

आस्तिक०-इनमंत्रोंमें रुद्रपरमात्मास प्राथनाकोह कि- हेरुद्रपरम!त्मन्‌ 
आप ओषधकेसमान रोगोंकोनिवतेक अपनेसुखस्थरूपका प्रकाशफरो जिससे 
हमारे द्विपदे पृत्रआदिकोके चतुष्पर गोआदिपशुओंक सुखरहे ।। 

हेमित्र-एसीग्राथनातो पृत्रआदिपरिव/रवाले ओर पशुओंवाल सबे 
मनुष्यनकोी करणीयोग्यहीह क्योंकि-ठिपदेपरिवारके, चतुष्पद गाँअश्व 
आदिकोंके ओर मेषआदिक क्रीड़ाम्गोंके, नीरोगता सुख अपेक्षितहीहै 
परन्तु-इससेभी अजशाशहारिणादिकोंके मांसमक्षणकेग्रसंगमेंतो कुछसिद्ध 
नहींहोता क्योंकि-अजशशहारिणादेकजों भक्यहें सोभीबालबृद्धरोगी अज 
आदिकमभक््यनहींहें किन्तु नीरोग युवा मारेहुएही भक्ष्यहं, यिह चरकसांहिता- 
दिकश्रन्धोंमें प्रसिद्वहीह ॥ 

देखो-शहरोंमं जो खानालैये भेडबकराडदिक मारेजातेहें उनकी 
नीरोगताकी परीक्षा श्रथमडाकटरकताह उस्सेंपीछेवो मारेजातेहें, परीक्षामें 
जो भेडबकरा बीमार मालूमहोवेतो उसको डाकटरसाहिब हुकमन मारनसे 
रोकदेताह, इससे अजआदिक भक्ष्यजीवोंकीमी नीरोगता रक्षा झवश्यंअप- 
ज्षितहीद उसीसे मुसलमानभाईभी कहाकर्तेह कि- 


“मालजानकी खेर माल जानकी खेर” ॥ 


हेश्रातः-तुमारेलिखे इनमंत्रोमेंभी न तो कोई मांसका प्रसंगहे, ओर 
मांसकाबोधक कोईेपदभी नहींहै, मांसकेमक्षणका त्यागभी नहींकहाहै,अतः 


प्रभाशप्रकाशं! ? १७ 
मांसकेप्रसगम यिह मंत्रमी अनुपयागीहीह | हेमित्र ऐसेएऐस अनुपयोगी 
वाक्य लिखकर तुम वेदनके सिद्धान्तको वदलतेहो 

पवपत्ती >-माहिंस्यात्सवोभूताने ॥ टरतिः किसीमी- 
जीपकी हिंसा नहं। करणीचाहये ॥ 

आस्तिक०-१-हे मित्र यिह सामान्यविधिवाक्यह इसीको उत्सगबिथि 
कहबेहें, आर अउनीषोमीय पशुमालभेत,, खल्ादिक 
विशेषविधिवाक्य हैं, इनहीको अपवादविधि कहतेहें, गिहशारीरकके झ'३। 
पाद १॥ स्त्न॒२४ वेंके भाष्यमें श्रीशंकराचास्येखामीजीभी स्पष्टलिखेतेह 
देखो शाइरष्य प्र००५- नतु॒नहिंस्यात्सवोभूतानि 
इतिशाख्रमेव भ्रूतविषयांहिंसा मधमंड त्यवग- 
मयांते वाढम्‌ उत्सगस्तुस अयेचापवादः अब- 
नीपोमीयं पशुमालभेतइते ॥ उत्सगांपवाद 
योश्व व्यवास्थितविषयत्वम्‌ ॥ अपषे--शंका विहने दि- 
“सबेजीवोंकी हिंसा नकरे” यिहशास्रही जीवोकी हिंसाको अधमरूप बोध- 
नकतोहे, इसका उत्तर भाष्यकार कहतेहें कि-यद्यपि ऐसेद्रे तथापि सो 
उत्सगेविषिद ओर अगनीषोभीयं पशुमालमेत॥ भर्ष - 
अगिन ओर सोमदेवतानेमित्तक अजपशुको मारे, गरिह अपवादबिधिहे 


इनदोनोग्रकारके विधिवाक्यनका भिन्नभिन्न सामान्य ओर विशेष विषयहो- 
तादे अथांत्‌ उत्सगेविधिका सामान्य ओर अपवादविधिका विशेषतिषय- 


विरोध 


होताहे अतः सर गणपमरग कं परस्पर विरोध नहींहे इससे इनदोनों विधि- 
घाक्पनका पररफर बाध्यष 


पेट मंक्ष्यमिणेयभास्कर 

जैसे लि ग (कक त॑ 

जसे दृष्टन्त मजुस्तति-प्रत्स्यादःसवेमांसाद स्त- 

मी 40... 
स्मान्मत्स्यान्विवअयेत्‌॥ अ० ५ ॥१५॥ 

अथे--मत्स्यके खानेवाला सर्वेमांसघानेवाला कहियेहे अतः मत्स्यन 
कप उत् (६ ० ये 4 की 
को नखाए, यिहउत्सगविधिह, आर मनुस्मृति प्र० ४ *पाओनगेहि 

जे शा ३ अर रत के 5 400५५ 

तावादय।नपषुक्काहव्यकव्यय। ॥ राजावान्स ह- 

तुण्ड के ७ श्र 
श्र सशल्काश्वसवराः ॥ अ० *॥१६८॥। 

अथे--प।टीन रोहित मत्स्य भक्त्यं वो देवकर् पितृकमेमेंभी 
विहितहें, राजीव सिंहतुएड और सर्वप्रकारके सशल्क मत्स्यभी भक्त्यँ ॥ 
यिह अपवादाविधिह ॥ 

हेपाठक--अपवादविधिके विशेषविषयर्स भिन्न शेपसामान्यात्रषयमें 
उत्सगेविधि वर्तेहे, यिह सावेजेकनियमहै ।॥। 

जेध दृष्टान्तमें मनुस्मतिका? ध्वांछोकरूप अपवादविधिका विपय जो 
पाठीन रोहित राजीव सिंहतुएड सशल्क,, यिहपांचप्रकारके मत्स्य भक्त्यहें 
उनसेंभिन्न शेषमत्स्यनके त्यागमेंमनुका?४५वांअद्धेछोकरूप सामान्याविधि 
वर्तहें ॥ 

दाष्टोन्त--- ४ चर 

दा्टन्‍त-अग्नीषोमीयं पशुमालमेत, 

इत्यादिकअपवादावीधिवाक्यनके विशेषविषय अजशशहारिणादेकोंत भिन्न 


सर्वेसामान्यजीवों की हिंसाकेत्या गर्म नाहिए यात्सवाभूतानि "का 
यिहउत्सगोविधि बर्तेह 


ऐसा उत्सगंविधिका सामान्यजीवरूप विषय भिन्नहे और- 


प्रमाण प्रकाश: * ४६ 
अग्निषोमीय॑ पशुमालमत' ईत्यादिफ अपवादविधिओंका 


अजशशहीरेणादिरूप विश्पाविषय भिन्नहें ॥ 
ऐसे अपवादविधिओंस विहित अजशशहरिणादिक विशषजीवोके 
बलिप्रदान ओर मांसमक्षणके प्रसंग उत्सगंविधिका प्रमाणदना अनुप- 
योगीहीई।॥ 
२--हे भ्रात।- एसावाक्य सामवेदकी छान्दोग्यठपनिषदर्भह बोदेखो 
० न अहिसन्स के न्‍ कैम ५ ; 
आह न्सवाभूतान्य न्यत्रतीथभ्यः ॥ 
/ भ््े की सिर 
इसकी टीका -तीथना म शाख्रानज्ञावषय स्ततों 
सिदा सै हु (४ को हे 
प्यत्रेत्यथेः सवाश्रमिणां चेतत्समानम ॥ 
अथे- तीर्थोर्से अन्यत्र स्वेजीवोंकी हिंसा न करे अथेयेह यहां 
शासत्र की आज्ञाके विषयका नाम तीथहे ऐसे 'तीर्थो्से' शास्रकी श्र'ज्ञाके 
विषयोंर्स अन्यत्र सवेजीवोंकी हिंसा न करें, यिहउपर्देश सबेआश्रमीओंको 
समानहे ॥ 
तात्पये यिहहे कि- संन्‍्यासीओंके भिक्षाटनादिकोंसें जो क्लुद्रजीवोंकी 
हिंसाहोतीहे, ओर ग्रहस्थजनोंके जो देवयज्ञआदिकोंमें हिंसाहोतीहे वो 


शास्तरोंस विहितहे अथे।त्‌ वेदशासतरोकी श्राज्ञाकाविषयह वो यहांउपानिषद्में 
तीथेपदका अथेहे उनसे अन्यत्र सबेजीबोंकी हिंसानकरे, यिह उपानिषद्‌ 


वाक्यका अब, यही साहिस्यात्सवाभूता।ने,कउत्सग विधि 


बाक्यका अथेहे ।। 
पेवर्पज्ा ०--ओरदेखोवेदमं गाओंकी कितनी स्तुति और भ्रार्थना 


६० मशयमिशषेयमास्कर 
कीगईहै जिनकेलिए आपके हृदयमेंकुछमी प्रीतिनहींदे तथथा- यूयमें 


गावो मेदयथा कृशंचिदश्रीरं चित्कएथा सुप्रती 
कम्‌। भद्रेगहंऋएथा मद्रवाचोर॒हद्दो वयउच्यते- 
सभासु », ६॥ २८॥ ६॥ 


हगाओ तुम दुबलेकोमी हृष्ट पृष्ट बना देती हो, हे 
भली बानी वालिशो मेरे घर को अभद्र, कल्याणयुक्र, बना दो हमारी 
सभाओं में तुम्हारी बड़ीशक्ि कह्दीजातीहे ॥ 


श्रास्तिक०-गोओंकी स्तुति ओर प्राथनाकीह तो हछाकियाई परंतु 
इसमंत्रमेंमी यह तो नहींकहा है कि-अजशशहरिणआदिकोंका बालिगप्रदान 
मतकरा,अजआदिकोंके मांसतो मतखाओं अतः मांसभज्षणके प्रसंगमे 
गिहमंत्रमी अलुपयोगीहीदे बहुत क्या लिखुं हेअसत्यप्रतिज्ञ तुमने प्रातिज्ञा 
कीथी कि-हम मांसत्यागके विषयम ग्रमाणराज वेदकेही पहिले प्रमाण 
दिखाकरपीछे और सबशास्त्रादिकोंकेमी प्रमाणदेंगे, सो वेदका तुम एकभी 
प्रमाण नहींलिखसके ।। 

ओर जो लिखेंहें वो प्रकरणमें अनुपयोगीहीह क्योंकि उनवाक्यनमें 
मांसफा बाचकपदभीनहींहै, मांसकाप्रसंगमी नहींहे, मांसकेभक्षणका 
. निषेधभी नहींकराहे ।॥ 

प्रश्न-यदि पूवेपक्षीनि वेदोंमें ऐसाकोइवाक्य नहींदेखा अतःनहींलिख 
स्का तो प्रमाणराजवेदके प्रमाणदेनेकी प्रतिज्ञा क्योंकरदी ॥ 

उत्तर-नास्तिकतासें भ्रतिज्ञाकरदी अ्थेयिह्र जिनकेचित्तमें य्रिहविश्वास 
है कि, वेद ईशवरसे प्रकटहुएदे अतःपरमप्रमाणहें, वेदनर्स विदितअथे हमारे 


प्रमाण प्रकाशः *ै ढ 
लिये परमपथ्यहे, उनकीआस्तिकसज्ञाहे, वो आस्तिकजन वेदोंके वास्तव 


झथेकों छिपाकर अन्यथाअथ लिखनहींसक्के, ओर जो विश्वासके अभावसे 
बेदनकेशथेको वदलतेहें वो आस्तिक नहींकहलायसक्े क्योंकि-वो वदोंसे 
विरुद्धानिथयवालह ।। 

पूरवप्ती ०-आपनेयदि पशुभाशिप्रदानमें ओर मांसभक्तणमें कोईवेद 
वाक्य देखाहे तो दिखाना चाहिये ॥ 

आस्तिक०-हेमित्र-ऐसे वेदसंत्नस्थुतिओ्“के वाक्य बहुतहींहें उनमें 
केईकवाक्य दिखलावुंगा परंतु अबी पख्यंकरों पादेले तुमारे वाक्यनका 
निणशेय तो करलवु ॥ 

पूवेपक्षी ०-आईसापर भगवानपतज्जलिजीकी सम्मति अहिसा 


6 ८ ञे पे 
सत्यास्तेयब्रह्मचय्यापरिग्रहायमाः गो, र॥। २नागथ 
मनसे व बाणीसे व शरीरसे फिसीमीजीवको पीडादेनी हिंसा कहातीहे ओर 
सबप्रकारस सबसमयमे किसीभीजीवकेसाथ द्राहनकरणा अहिसाहोतीहै ॥ 


आस्तिक०-इत्यादिक तुमारेलिखे पातंज्जलमत्रभी इसमप्रकरणमें 
अनुपयोगीहीहें क्यों अनुपयोगीह सुनिये ॥ 


१, सम्पूणपातज्जसशास्र योगाभ्यासरूप निवत्तिमार्ग्े सेबन्ध रखता एस योगाभ्यास रूप निवृत्तिमाग्से संबन्‍्ध रखता 
है निगत्तिमागवाले योगाभ्यासीको मांस खाना उचित नहीं हे” गरिहपूवे 
लेलबुकाई अतःप्रत्तिमागके मांसभचणप्रसंगर्भे निवमतिमार्मके सन 
लिखने अनुपयोगी स्प्टहीहें ॥ 

२-यदि प्रबृत्तिमागंके प्रकरणमें निद्मत्तिमागेके स्रत्रकथनकरोगे तो 
इसीपातञ्जलखत्रमें कयनकरा मेथुनका त्यागरूपत्रह्मचय्ये,और धनादिकों 
का असंग्रहरूप अपारिग्रहभी प्रदात्तिमागेवाले गृहस्थजनोकेशिये कहनाहोगा 


६२ मंक््यनिणशेयमास्कर 


वो गृहस्थजनोंलिये अपरिग्रहआआदिकोंकाकथन तो अयुक्रहीहे अत! प्रव्ाति 
मागेके प्रसंगर्मे निद्वात्तिमागंके पातेजलसत्रलिखने अनुपयोगीहीहैं ॥ 


३-देखो प्रमाणांक ४६ आदिकोंम महर्षिओ्ोंने बेदावे हेतहिस। अ्िसा 
रूपही मानीहै ॥ 
पूवेपक्षी ०-भ्रीभमगवानकृष्णजी की सम्म त्ति ब्रह्मचय्यर्माहि ताच 


शारीरतपउच्यते ॥ गी०झआ० १७॥१४॥ आठप्रकारका ब्ह्मचस्ये 


ओर योगशास्तरमें कहीहुई ८१ प्रकारकी हिंसाकाअमाव आरहसा, यहस्ब 
शरीरका तप कहाताह ॥ 


अहिसासत्यमक्राध स्त्थागःशान्तिरपेशुनम्‌ ॥ 
दयाभूतेष्वलोलुप्त॑ मारटवेहीरचापलम ॥ 


अ, १६ ॥२॥ है अजुन अहिंसा, सत्यबोलना, क्राध न करना, 
कोमलता, लज्जा अचपलता, इत्यादिकसब देवीसम्पत्के गुणह, किर्सीभी 
जीवको दुखदेना राक्षस कहलानाह ॥ 

आश्तिक ०-अज्ञानका महिमा आतैप्रवलह दाखेिये तुम आपही गीता 
श्लोकके अथेमें आ।ठप्रकारका ब्रह्मचय्य, ओर त्यागआदि लिखतेहो तो 
तुमारीबुद्धिमें यह विचार उदय नहींहुआ कि, आठ भ्रकारके मेथुनका 
त्यागरूप आठग्रकारका ब्रह्मचय्ये ओर त्यागआदि, यिह साधन क्या 
प्रवृत्तिमागेबाले गृहस्थजनोंकेलिये श्रीकृष्णजी कथनकररंह अथवा निर्शत्ति 
मार्गवाले योगाभ्यासीओंकेलिये कदरहेह ॥ 


होर जो देवीसम्पतर्में अहिंसा कहीहे वोभी व्रथाहिंसाका त्यागरूप 
अहिंसाजाननी क्योंकि, धर्मपुस्तकोर्में वेदविहिताहिंसा आर्हिसारुपई मार्न हे। 


प्रमाणप्रकाशः १ ६३ 


वो शारीरकके अ० ३ ॥ पा, १ ॥ २४ वें खत्रके श्रीमाष्यमं श्रीरामा- 
नुजखामीजीनभी वदविहितपशुहिसाका रक्षारूपहीमानाई देखो श्रीमाष्य ग्र० 
४-अतिशायेताभ्यु दयसाधनभूतोव्यापारो5 
ल्पवःखदोपि नहिंसा प्रद्युत रत्षणमेव। चिकि- 
त्सकंच तादा त्तिकाल्प हुःखकारिएमपि रक्षक 
मेव वदन्ति पूजयान्ति चतउज्ञाः । अर्थ अषिकदशसाधनरुप 
जो व्यापारंह वो अल्पदुःखदायीभी हिंसारूप नहींहोता भ्रत्युत रक्षाहीहै 
जैसे चिक्रित्साके गुणजाननेवाले पुरुप चिकित्साकालमें अल्पदु :खकारीभी 
चिकित्सकको रक्षकही कहतेह और पूजतेह ॥ 

हेमित्र- ध्मग्रन्थोंम वेदविहितहिंसा अहिंसारूपही माभीहे अब इसअर्थमें 
होरभी प्रमाणेंकी दिखलाताहुं मनुस्मृति प्र० ४*-याविदविहिता- 
हिंसा नियता5स्मिश्वराचरे | अहिंस|मेवतां विद्या 
हेदाडमोहिनिवेभो | अ,३ | ४४ || 


बन ल की ह ५० कर के | । 
इसपर मेधातिथिका मनुमाष्य ग्र० वेदविहितो यःप्रा- 


शणिवधः सोहसिलश्लगतिचण्चरे स्थावरजक् मे 
नियतोनिदो5नादिः | अहिंसामेवविद्यात्‌ 
इसमनुश्लेकपर कुल्लूकभइकी टीका ग्र० ४१-- 
अहिमामेतरतांजानी यात हिंसाजरन्यपर्मवि शहात्‌ 
धमविद एव निःशपेणप्रकाशतांगतः 

इसीपर राघव थन्दकी टीका प्र० १२ 


६४ भक्त्यानिणेय मास्करे 


वेदविहिताहिंसा न हिंसेयाह | हिंसातो धधर्मोयथा 
वेदप्रमाणकस्तथायज्ञेहिंसातोधर्मस्तत्प्रम'/ णक 
इति ॥ 


इसपर नन्दन।चाये का मानवव्याख्यान प्र० ४३ 
वेदवि हितहिंसाहिंसावेनवर्क्क॑नयुक्के्यभिप्रायः ॥ 
इसपर रामचन्द्रकी टीका प्र० ५४ अस्मिन्नराचरेया वेद- 
विहिता हिंसा विध्युक्ताहिंसा तां हिंसा महिंसा- 
मेव विदाजानीयात ॥ 


मजुभाष्य ओर टीकासदित मनुश्ल|कका अथे-इसचरअचरजगतमे जो 
वेदविहितहिंसाहै वो नित्यहे अनादिहे उसको अहिंसाहीजानो, धम वेदसेंही 
अकट हुआहे इस्सें वेदविहितहिंसाको हिंसाकददना युक्क नहींह 

यथा हिंसासे पाप वेदप्रमाणसें सिद्ध तथा यज्ञमें हिंसासें पुण्य 
वेदप्रमाणस सिद्धहे ॥ 

वेदान्तशास्रशारिरक प्र ०१५ अशुद्धमिति चे न्नशब्दात ॥ 
अ, २३२ ॥ पा, १॥ २५॥ 

इसखत्रपर रामानुजस्वामीका श्रीभाष्य प्र० ५६ --डते चेन्न 


कुतः शब्दात्‌ अग्नीषोमीयादे स्संज्ञपनस्य 
स्वगेलोकप्राप्तिहितुतवा हिंसावाभावशब्दात्‌ 
पशोहिसज्ञपनानिमित्तां स्वगेलोकप्रातिं वदन्तं 





प्रमाणप्रकाश। २ ६५ 


शब्दमामनन्त । हिरण्यशरीर ऊध्यः स्वर्ग 
लोकमेति इत्यादिकम । अतिशयिताभ्युदय 
साधनभूतोव्यापारोपल्पदुःखदोपि न हिंसा 
प्र्युत रक्षणमेव तथाच मन्त्रवर्णः--नवाएत 
न्प्रियते न रिष्यासे देवान इृदेषि पथिभिः 
सुगोभेः यत्रयन्ति सकृतोनापि दुष्कृत स्तन्र 
ता देवस्सविता दधातु इंति॥ चिंकित्सकंच 
तादत्तिकाल्पदुःख कारैणमपि रक्षकमेववदन्ति 
पूजयन्तिच तऊज्ञाः ॥ 

सत्र व श्रीभाष्यका अर्थ-हिंसायुक्रयज्ञादिककर्म अशुद्धमू, पापमिश्रितहें 
ऐसे यदिकहों तो वो समीचीन नहींहे क्योंकि-अग्नीपोमीयआदिपशुका 
मारणा खगेलोककी प्राप्तिका हेतुहोनेकर वेदमें अग्नीपोमीयआदिपशुके 
मारणमें हिंसालका अभावकहनेस तुमारा कथन समीचीननहींहै ॥ 


“प्रकाशमय शरीरवालाहुआ उध्वेखगेलोक को प्राप्तदाताह” इत्या- 
दिक पशुमारणनिमित्तसं खगेलोककी प्राप्तिके बोधक वदिकशब्दोंको 
वेदिकपुरुष कथनकर्तेहें ॥ -- 

अधिक इष्टसाधनरूप जो व्यापार वो अल्पदुःखदायीभी हिंसारूप 
नहीं होता प्रत्युत रक्षाह, वेसे वेद मंत्र कहताहे “हेपशों थ्रिह तूं मरता नहीं 
हैं तूं हिंसित नहींहोता किंतु प्रकाशवाले मागो्से तूं देवतोंको प्राप्तहोताहें 
पुणयवानपुरुष जहांजातेहें पापीजन जहांनहींजासक्े तहां तुकको साधैता 


६६ मक्षयानणिय भास्कर 
परमात्मदेव स्थितकरे” इति ॥ चिकित्साकालमें अल्पदृःखकारीभी चिंकित्स 
कको रक्षकही कहतेहें अर पूजतेहें ॥ 

हेपाठक देखो यह वेदान्तसत्रके अनुसारी श्रीभाष्यमें-रामानुजखामी 
वेदअमाण दिखाकर वेदविहिर्ताहसाकों अहिंसाही मानतेंहें और उससें 
स्वगलोक की प्राप्ति कहतेहें ॥ 

इसीवेदान्तसत्रपर शाइरभाष्य प्र० ५७ - शास्रहेत॒त्वाडर्मा- 
धर्मविज्ञानस्य अयंधर्मोप्यमधर्म इतिशाश्रमेव 


विज्ञानिकारणम्‌ अतीन्द्रियवात्तयोः । तेन न 
शाख्रादते धमाधमविषयं विज्ञानं कस्यचिदस्ति 
शाखत्राच हिंसानुग्रहायात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म 
इत्यवधारितम स कथमशुद्इतिशक्यतेवक्कम्‌ ॥ 

अथे- धमेअरधमेके निश्रयका हेतु शासत्रहे क्योंकि- धमाधमे 
अतीन्द्रिययदाथेहं अतः यिहधमेहे यिहअधमेहे, अथात्‌ इसकमेस यिहधमे 
इसकमेस गिहअधमे पेदा होताह, ऐसेविज्ञानमें शाख्रहीकारणदै इससे किसी 
कोभी शाख्नरसाबिना धमोधमेका विज्ञान नहींहोसक्का, हिंसा व अनुग्रहआदि 
रूप ज्योतिष्टोमयज्ञ धमेह” यिह शास्त्र निश्चितहै तो वो पापयुक्त कैसे 
कहसक्नेंहं अथात्‌ वेदविहितहिंसा पाप नहींदे अतः अहिंसाहीहै ॥ 

मगषद्भागवत प्र० ४-तथापशोरालभन॑नहिंसा ॥ 
स्कन्ध ११।शआ०५।१३॥ 


इसपर ओपरी ठीका प्र० *४-देवतोदेशेन यत्पशुहनन 


प्रमाणप्रकाश! १ ६७ 


तदाल्भमनम ॥ 
अथे--देवताके उद्देशकर जो पशुका मारणा वो हिंसा नहींहे श्रेथोत्‌ 
अह्विंसाहीहे ॥१३॥ देवताके उद्देशकर जो पशुका मारणादहे वो आलभन- 
पदका अथहै ॥ 
हेपाठक--चिन्तन ओर अभिलाष उद्देशपदका अधेहे ॥। 


बयालकर्फनननपन्‍, 


मठस्तति ० ९०-यन्नाथपशवःसष्टाः स्वयमेव- 
स्वयेभ्॒वा ॥ यज्ञस्यभूत्येसवेस्थ तस्मायज्ञेव- 
धोषवधः ॥ *? १॥३६॥ 


इसपर कुल्लूकभइकी टीका प्र० ९४-यन्नसिद्धवर्थ प्रजा- 
पतिना5त्मनेवादरेण पशवः सृष्टाः। यज्ञश्चाग्नो 
धस्ताहंतिन्यायात्सवेस्यास्यजगतो विदृद्धयर्थः । 
तस्मायज्ञेवधोधवथएववधजन्यदोषाभावात्‌ ॥ 


इसपर नन्दनाचायेका मानवव्याख्यान प्र० ६२-- 


यज्ञेवधोवधकायोभावादवधः ॥ 
इसपर रामचन्द्रकी टीका प्र० ६३ “यज्ञः अस्यहिजस्य क्‍ 


भूत्प है 


स्वेस्यक्षात्रियादेः भ्त्थऐ श्वर्यायभवाति तस्माय 
शेवधोध्रधएव ॥ 





द्ट्ट मक््यनिशेयमास्कर 
इनटीकाओंसहित मनुछोककाअथे-यज्ञकी सिद्धेलिये आपम्रक्माजीने 
जा रे 
पशु रचेहें, सबजगत्‌की ब्रद्धिका ओर ब्राह्मणक्ात्रियआदिकोंके ऐश्व्यका 
कारण यज्ञहे इस्सेंयज्ञमं जो बधह वो अवधहीहे, अहिंसाहीह क्योंकि- 
वो दोषका कारण नहींहे ॥ 


वसिष्टखति ग्र० ९४--ना कला प्राणिनांहिंसां मांस 
मुपयतेकचित्‌। नचग्राणिवधःस्वग्यस्तस्माया 
गेवधोपवध! ॥ अ०७ ॥ ७॥ 

थै-प्राशिआओंकी हिंसाकरे बिना मांसकहीं पेदानही]होता, अर प्राणीओंका 
वध स्वगंकाहेतुनहीहे, इससे यज्ञ बधअबधहीहें, अथात्‌ यज्ञर्भ पशुहिंसासे 
स्वगकीभाप्ति श्रुतिस्मृतिश्रोम कदीहे अतः बृथाहिसा स्वगका हेतु नहींहै 
ओर यज्ञमोहिसा अहिंसाहीदे ॥ 


शंकरविजयाडिणिडिमटीकाग्र ०३५४- यागी यस्याहिहिसनस्य 
नेंगमे धर्मलमुक्कंस्फुटम्‌ ॥ सगे १५॥ 


२० वेंछ्लाककी टीकामें श्रीशकराचाय्यजी जनीको कहतेह ।के-यश्ञ 
सम्बन्धीहिंसाको वेदर्म धमेरूप स्पष्टकहाहुआह ॥ 

होर जो तुमनेकहा कि-“किसीमाीजाविकोदुःखदना राक्षस कहलानाहे” 
वो यद्यपि दृथाहिंसाविषयकसत्य्ह तथापि विहिताहिंसानिवयक वो कथन 
नास्तिकतासेदे अतः अयुक्द्वीहे ॥ 

१ वैद्यडाकटरआदिकोंसे निश्चितद्दे कि-मलकेरुघिरके दटुस्षेगआदि सब 
रोगेंके कमि भिन्नभिन्नज़ातिके दोतेहें गोअश्वगदेभआदिकोंके ब्रणपर 
मक्तिका मलकरदेतीहे तो अनेककमि पेदाहोजाते 

विरेचनसें मलकमिओंकी, ओषधसभेवनसे ददुआदेरोशकृमिश्रोंकी, त्रण 


छ 
+ + कै 


प्रमाण प्रकाश! १ ६8६ 
शोधकओपषधसे ब्रणक्रमिओोंकी कुलोंका विनाशहोताईह | 


देमित्र-ओपधोंका सेवन तुमभीकर्तेहीहो करातेहीहों तो तुमभी राक्षस 
ही कदलातेहो क्योंकि-अपधोकर ब्रणक्ृमिआदिअसंख्यजीवोंको प्राणान्त 
दुःखदेतेहो ॥ 

ओर वषोकालमें गहु चना चावलआदिकोंमें असंझू्यजीवपेदाद्वोजातिहें 
तब गेहुंचना5अदिकोंको धूपमेंफ्लायके उनअसंख्यजीवोंको क्‍या तुम 


० से ॥ 


प्राणान्तदुःखनईीदेतेहो, देतेहीहों तो क्या तुमभी राक्षसही कहलातेहोगे ॥॥ 


२-हेमित्र-वेदवेताब्राह्मण ओर रामआदिकअवतार युधिष्ठिरप्रभति 
महाराजे विहितमांसको खाते खुलांतंहीरहह तो उनमहानुभावोंको कोन 
आस्तिकपुरुष राक्षस कहसक्ाह ।॥ 

हेआ्रातः--यदि श्रीकृष्णजी वेदविहितहिंसाकों अहिंसारूप न मानते 
तो नन्दप्रभृतिगोपोंको पशुबलिग्रदानालिए प्रेरणा कबीनकर्ते, आर ३०१ 
पशुओंके बलिग्रदान जिसमें हुएथे ऐसे युधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञम कृष्ण॒चन्द्र 
कबीस्थित नहोंते, परन्तु रृष्णचन्द्रने नन्दप्रभृतिगोषांकों प्रेरणाकर्के गिरि 
यज्ञालिये पशुको मरवायके मांसका वलिप्रदान करवाया वो देखोग्रमाणांक 
४२ आऋदिकोंमं कहाहीहै, प्रमाणांक ११६ युधिष्ठिरके यज्ञ्मे ३०१ पशुओं 
का बलिदान कियागया वहां श्रीकृष्ण चन्द्रजी बिद्यमानहीथे, उसयज्ञालिये 
युधिष्ठिरकोी प्रेरणाभी करीथी अतः पशुबलिग्रदानमें व विहितमांसके भक्षण 
में ऋष्णचन्द्रकी सम्मति स्पश्टहीई ॥ 


पूरषपत्ती ०--सम्मति ग़जीकी-यो5हिंसकानिभूतानि 
हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । सजीवंश्वमतश्रेव न- 
कचित्सुखमेघते ॥ अ० ५॥ ४५ ॥ 


७० भक्त्यनिणेयभास्कर 

जो अपने सुखकेवास्ते खानेकेलिये दुबेलजीबोंको मारताहै व इस 
लोक परलोकम कईींभी सुख नहींपाता ॥ 

गुस्वति-योबन्धनवधक्केशान प्राणिनांनचिकी- 
पति । ससर्वस्यहितप्रेप्पुः सुखमत्यन्तमश्चुते ॥ 
५ ॥४४॥ यद्थायीतयत्कुरुतेध्वूतिबश्नातियत्र- 
च्‌। तदवाप्रोययल्रेन योहिनस्तिनकिश्वन ॥ 
२७ नाइूला प्राणिनांहिंसां मांसमुत्पय्य तेकाचित्‌ 
नचप्राणिवधःखग्य स्तस्मान्मांसविवजयेत्‌ ॥ 
४८॥ सम्ुतत्तिंचमांसस्य बधबन्धोचदेहिनाम । 
प्रसमीस्यनिवर्तेत सवमांसस्यभक्षणात्‌ ॥४६॥ 
फलमूलाशनेमेंध्ये ध्रुन्यन्नानांचभोजनेः । नत- 
तकलमवाप्रोति यन्मां तपारविजनात्‌ ॥५४॥ 


अधथे-प्राशिओंके बन्धनके ओर बधके क्लेशोंकों जो नहीं कियाचाहता 
सो सर्वके हितचाहनेवालापुरुष अत्यन्तसुखको पाताहै ॥ ४६ ॥ जो किसी 
की हिंसा नहीं कतो सोमनुष्य जिसपदा्थका चिन्तनकतोहे, जिससाधन 
को कतोहे, जिसमे धारणाकताहै, उसको बिनाक्केशसे प्राप्तदोतादे ॥ ४७॥ 
प्राणीओंकी दिंसाकरेबिना मांस कहीपेद। नदींदोता अर प्राणीओंका बंध 
खगका देतु नहींदे उस्सें मांसको त्यगदेना चाहिये ॥ ४८ ॥ शुक्रशोणित 
सें मांसकी उत्पत्तिको और जीवोंके बधबन्धनोंकों देखकर सर्वमांसकेमच्रणसे 
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निषृत्तहोवे ॥ ४६ ॥ पवित्रफलमूल ओर नीवारआदिक मुनिश्रोफे अश्वके 
भोजनसे सोफल नहींमिलता जो मांसके त्यागर्से मिलताह ॥ ५४ ॥। 

आस्तिक० - यिह सबछोक अरर्विषितर्दिसाके आवेधितमांसमच्षणके 
त्यागको कहतेह अथेयिह श्रीतस्मृतिआदिकोंकी आज्ञाका' प्रेरणाका नाम 
विधिहे विधिसें कहेहुएअथका नाम विहितहे, जो विद्देत न हो वो अवि- 
हित कहाजाताहे, ऐसीजो विहितहिंसा नहीं, विहितमांसमच्षण नहीं उसअ- 


विहितहिंसाके आवेहितमांसभक्षणके त्यागका उपदेश यिहछ्छोककर्तेहें वोदे- 
खो इनशछोकोकी टीकामें स्पष्टकहाह-- 


४८ वेंक्वोकपर कुल्लूकभइ्की टीका प्र० ६६ -तस्मादाविधि- 
नामां पंनमक्षयेत्‌ ॥ अथे-जिस्स आवोहितमांस स्वगेका हेतु 
नहीं इससे विधिबिना मांसको नहीं खाए। 


इसपर राघवानन्दकी टीका प्र० <-मांप्तमविधिसंपादित 
वरजयेतनमक्षयेत (अथ विधिसंबिना मांसको न खाए ॥। 

हेपाठक--अ्रतिस्म्ीतअदिकोमें देवतापितरआति थिआदिकोंके निमित्त- 
कर भेडबकरा55डदिकोंकी हिंसाका विधानहे, विधिहेँ वोदेखों प्रमाणांक 
१०१ व, १२१ व, ६८ व, १७५ आदिकोंमे स्पष्टदे ॥- 


इसीसे देखो प्रमाणांक ६६ आदिकोंमं विहितद्िंसाका उत्तमगतिकी 
प्राप्तिर्ष अ्रष्फलही वर्शनकराहे ओर जो देवतापितरअतिथिआदिकोंफे 
निमित्तको नहींरखकर हिंसाकीजावे वो अविहि तहिंसाहे उसीका अनिष्टफल 
स्पृतिञ्रोकि उक्त इत्यादिक हछोकोंमें कहादे। 

देआ्रातृजन-अ्रतिस्ट्रतिआदिकोंमें देवतापितर अतिथिआदिको पूजकर 
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देकर शेषमांसके भक्षणका विधानहे,, विधिदे हुकमहे बोदेखों प्रमाणांक 
१६५ व २०६ व २१४ इत्यादिकोमम प्रकटहीह ऐसेविहितमांसके खानेसें 
कोइंदोष नहीं होता ग्रिह्रथदेखो प्रमाणांक ३२१ आदिकोंम स्फुटवशन 
कराहुआहे, ओर प्रमाणांक ८१ आदिकोंम विहितमांसके नहींखानेकर नर- 
कआदिकोंकी प्राप्तिर्प अनिष्टफ्लही वणन कराह, इससे यिह सिद्धहुआ 
कि-अविहिताहिंसाक! अविदितमांसका त्यागही कराचाहिये | आर विहि- 
तपशुबलिग्रदान व विहितमांसभच्षण अवश्य कराचाहिये -- 

सास अविहितर्शिसांके आविषितमांसके त्यागलिये स्मृतिअदिकामे 
रोचकवाक्यनसें त्यागका माहान्म्यभी कहाह जसे यहां ४६ वें ४७७ वे ओर 
५४ वें श्लोकमें कहाह ओरकेइजग्ग स्मृतिआदिकोंमं अविहितहिंसाके अवि- 
दितमांसमचक्षणके त्यागलिये भयानकवाक्यमनसे दोषभी सुनायाह जंसे 
यहां ४५ वें ४७८ वें ओर ४६ वें छोकम कहाहे ॥ 

हेमित्र-विहितपशुबलिप्रदानके व विहितमांसभक्षणके त्यागलिये 
यिह श्लोक प्रवृत्तनहींह क्युंक्ि-स्मातिआदिकोंमे विहितहिंसाका श्रेष्ठफलही 
कहाहे, अब इसअथर्म प्रमाणोंको दिखाता हूं । 


मलुस्थति श्र० <--मधुपकेचयज्ञेच पितदेवतक- 
माणि॥ अन्रेवप शवो हिंस्या नान्‍्यत्रे यत्रवीन्मलुः 
अर, २५॥ ४१॥। 

मनुस्मृत्ति ग्र० ६ 5-एष्वर्थेषुपशुन्हिसन वेदतत्त्वा- 
थविद्हिजः। आत्मानंचपशुंचेव गमयत्युत्तमां- 
गातिम ॥ ५॥ ४२ ॥ 
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अथे--मधुपकेमें यज्ञ पितकमेमं देवकममें इनहीमें अजआादिपशु मारणे 
इनसेंअन्यत्रनहीं, एवं मनुजी कहतेमए ॥४१॥ इनमधुपकेआदिकोंनिमित्त 
पशुओंकों मारताहुआ वेदतत्वका वेतादिजपुरुण अपनेको ओर पशुको 
उत्तमर्गतिंम पहुंचावेहें अथोत्‌ विधिविद्ितादसाका उत्तमगतिकी प्रापमिरूप 
अ्रष्ठफल होताहे ॥४२॥ 


मनुस्ट॒ति १० ७०-ओपध्यःपशवोद क्ञा स्तियश्चः- 
पत्षिणस्तथा । यज्ञा्थनिधनंप्राप्ताःप्राप्लुवन्त्यु- 
च्हितीःपुनः ॥५॥ ॥४०॥ 

इसपर नन्दनाचायेकी टीका प्र० ७१ --यज्ञार्थवधे न 
केवल यजमानस्थैव भ्युद्यः किंतु पश्चादीना- 
मपीयाह ओपषध्यइंते ॥ 

इसपर कुल्लूकभट्टकी टीका प्र० ७२-ओपध्योत्रीहियवायाः 
पशवम्दागाया/वृत्तायूपायथीः तियश्वः कूर्मा- 
दयः । पाक्षिणः कापिज्नलायाः यज्ञार्थ विनाशं 
गताः पुनर्जात्युत्कपप्राप्लवान्ति ॥ 

इसपर गोबिन्द्राजकी टीका प्र०७ २-तेतत 'तमधमोजित॑ 
निकर्पहित्वा पुनरात्मज्ञानापेकुतशरीरलाभे- 
नोत्कपोनप्राप्लुवान्ति ॥ 


इनटॉकांसाहित मनुछोककाअथ--यज्ञालिये बधकरणेंसे केवलयजमानको 
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दी शुभलाभ नहींहोता किन्तु पशुआदिकोंकोभी शुभलाभहोताहै ग्रिहअथे 
इस छोकमे कद्दतेहें ॥ 

ब्रीहियवआदिओपषाधि, अजआदिपशु, यूपआदिकोंके लिये वक्त, तियेक 
कूमंआदि, कपिज्ललआदिपक्षी ग्रिहसबयज्ञकेलिये नाशकोप्राप्तहुए उत्तम 
जातिकोप्राप्तहोतेहें | इसमें गोबिन्द्राज कहतेहें कि--अधमेसेंग्राप्तहुहे नि- 
करृष्टताको त्यागकर वो पशुआदिक आत्मज्ञानके अधिकारीशरीरके लाभसें 
उत्कृष्टताकों प्राप्तहोतेहें ॥ 

हेपाठको--देखो मनुस्मृतिकेपुरातनसंस्कृतटीकाकार केसा स्पष्टअथे 
लिखतेहें परन्तु भाषाटीकाकार तुलसीरामजी अपना भिन्नही गीतगातेह ॥ 

श्रीमाष्यमं श्रीरामानुजखामीजीनेभी विदह्विताहईसाका खगेश्राप्तिरूप 
अ्रष्ठफलही वर्णनकराह ओरउसमें वेदमन्त्रप्रम/ण भी लिखांह देखा- 

शरीभाष्य-अम्निषेर्म। यादे स्संज्षपनस्यस्वगे लोक 
प्राप्तिहितुतया ॥ स्यादिकपाठ ओर अथ ग्रमाणांक५६ में लिख 
चुकाहु ॥ 

शेकरविजयडिणि्डिम टीका प्र ० ७४॥ 


अग्निष्टोम पुखेक्ताखलुपशोःस्वगंप्रदृहिंसन । 
श्रत्याचाररतेरुपयमपरे पाखण्डिनोविस्फुटम॥ 

सगे १४॥२८ वें छाोककी टीकामें श्रीशकराचायेजी जेनीको कहतेहें 
कि-अग्निष्टी मआदियज्ञमें पशुका (हसन खगेका देनेवालाहे इससे बेद- 
विद्वित आचारमें प्रीतिवालेपुरुषोंनें वो यज्ञनिभित्त पशुका हिंसनरूपआचार 
प्रहगकरणायोग्यहै, होरजो अथोत्‌ वेदविदितआचारके नहींकरणेवालेहें वो 
पाखंडी स्पष्टदें ॥ 
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बृहत्पाराशरीयधमेशासत्र प्र० ७५ ॥ 
एवंपञ्चमखान्कुर्वेन मधुमांसाज्यपायसेः ' 
ससंतप्योगतिनदेवा न्मनुष्यान्सगेमाप्नुयात्‌ ॥ 
ज० ४॥८०॥ 


अथे-ऐसे पंचयश्ञनकों कतोहुआ गृहस्थजन पितरोंको देबतोंको 
झतिथिमनुष्यनकों शहतमांसघृतदुग्धर्से सम्यकः तृप्तकर्के स्वगको प्राप्तहोवे 


रू 5 पृतराकी 


अथोत्‌ घतमांसा55दिकोंके होमसे देवतोंकी ठप्ति, ऐसेही भ्राद्धसें। 
तृप्ति, समांसभोजनादिकोंसे अतिथिमनुष्यनकी तृप्तिकरणेसे स्वरगंकी प्राप्ति 
रूप श्रेष्ठकलको पावे- 


हेपाठक-देखो इसवाक्यमें विधिहे ॥ 


विदितहोकि --कांस्यके पात्रसे ढकाहुआ कांस्यके पात्रमें मधुसमिले 
हुए दघिको मधुपके कहतेहें ऐसामधुपर्क श्रोत्रियक राजाके अतिथिआदिकों 
के अ।गमनपर उनको मांससद्दित भोजनस अनंतर देना धमेपुस्तकोंमें 
कहाह इसअथेमें-- 


आश्वलायन गृश्मम्नत्र प्र« ७६ -नामांसोमधुपकों भवति- 
भवति ॥ ० १॥ कण्डिका २४॥म्त्र २६॥ 
इससत्रपर गाग्येनारायणीया बृत्ति श्र० ७७ “मधघुपकाड़ि 


भोजनममांसं न भवतीत्यर्थः॥ अध्यायान्त 
लक्षणार्थ हिविचन मड्गलार्थच ॥ 
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अथे--मधुपकैसें श्रथमजो मधुपकंका अग भोजनह थो मांसरहित 
नहींहोता अथात्‌ समांसभोजनसें अनन्तर अ्रेत्रिय अतिथिराजा55दिक 
पूजनीयजनोंको मधुपके दियाजाताद ।॥ अंगोंसहित बेदवेताका नाम 
ओत्रियह 

पूवपक्षी ० प्र० ७८ -- 

कल श्र > 6 कर 

यावन्त पशुरोमाणि तावत्कत्वोहमारणम । 
हे खा का ०. 
वृथापशुन्न प्राप्नोति प्रेत्यजन्मनिजन्मनि ॥ 
मनु० ५॥३८॥ 

जो केवल अपने पेट भरनकेलिये पशुओंको मारताह वहपुरुष जितने 
पशुके शरीरमें रोमहोतेहं उतनवार जन्मधारकर दूसरोंसें माराजातादई ॥ 

आस्तिक ० -- हेमित्र इसका उत्तर तो तुमने आपही लिखदियाई परंतु 
छोकलिखतेहुए तुमको लज्जाभी नहींआई ।| अथेयिह अविहितहिंसाकोईी 
बथाहिंसा कहतेहं, विहितह्िंसाका तो अ्रष्ठफलही अ्रुतिस्पृतिआदिकोंमें 
दिखाचुकाहू । ओर “अविहितहिंसाका” बृथाहिंसाका स्थृतिआदिकोंमभी 
निषेधकराहीख इसकछोकमेंमी बृथापशुहिंसाकाही भयानकवाक्यसें 
निषेधकरादह तो विहिताहिंसाके प्रकरण में यिह'छोकलिखना धोखादेना नहीं 
तो होर क्‍्याह हेपाठक देखो-- 

इसीमनुछोाकपर कुल्लूकभट्टकी टीका प्र० ७६ 
मय बिक मन कप तरेणा- “पलक है पशुन न्त ठ- 
देवतायदेशमन्तरेणात्मार्थयः पशुन्हान्त स 

कर फा का 
थापशप्नोम्तः सन्यावत्संख्यानि पशुरोमाणि 
हब $ एप जन 6. 4 मा 

तावत्संख्याभूत॑ जन्मानेजन्मांने मारणप्रा 
प्रोति तस्माद्‌ हथापशुंनहन्यात्‌ ॥ 


श्रथ--देवता55दिकोंके उद्देशसेंपिना जो अपनेलियेही पशुश्रोको 
मारताहै वो पृथापशुप्पुरुष मरके जन्मजन्ममें पशुके रोमाजितनेवार मारा 
जाताहे, इस्सें प्रथापशाहसा नहींकरे अथात्‌ देवता5अदिकोंके उद्देशकर 
अजादि पशुका बधकरे || 


प्वष्ती०--वर्षवर्षे+धमेघेन योयजेतशतंसमाः 
मांसानिचनखादेय स्तयोःपुण्यफलंस्मृतम्‌ ॥ 


में, अ. ४॥ छो. ५३--जोपुरुष सोवषंतक अश्वमेधयज्ञ कतोद 


ओर मांसखाताहे, ओर जोपुरुष मांसनहींखाता चाहे वह एकभीयज्ञ 
नहींकता, यहदोने समानहें, मतलब यहहोकि-मांसाहारपुरुषका सबकमे- 
धम नश्टहोजाताहे ॥ 

आस्तिक०--मनुका ग्रिहछोक अहिंसादिग्दशेनग्रन्थम विजयधर्म- 
सरीजी जनीनेभी लिखाहे परंतु उसजनीमहात्माने ऐसाछल नहाँकिरा 
जसाकि-इसबालनेकराहे ॥ 

पूथेपक्षी ०- मंने क्या छलकराहे 

आस्तिक०-सानिये एकतों तुमने मूल'ाकमें 'समम! की जमेमें 
स्पृतम्‌ लिखदिया अथात्‌ पाठकों वदलादिया दूसरा तुमने “तयोंःपुण्य- 
फलंसमम'” इसवाक्यका अ्रथ कुछभी नहींलिखा अथात्‌ धोखादेनेलिये 
अथेको छोड़दिया- 


तीसरा-यहदोनो समानहें” य्रिहतुमने अपनीतफर्से लिखडाला, 
मूलछोकमें प्रथमाविभक्किका द्विवचनान्तपद कोईभी नहींदै, बहुत क्‍या 
स्वृतिपाठको बदलकरभी छोकका अथे व व्यवस्था तूं नहींलिखसका ॥ 


हेपाठको-ऐसेछलकर लेखकपुरुष विद्ज्जनोंमें धमेवेता नहींकहलाय 


ध्ट मस्‍्यनिणेय भास्कर 
सक्के किंतु ऐसेअसत्कमेस वो नास्तिकही कहनेयोग्यहें ॥ 
इसशछोकका भाव।थे यिहहोके जोपुरुष सोवर्षतक वर्षवर्षेमे अश्वमेध- 
य ज़्कर अर विहितमांसकोभी खाए, और दूसरा जोकोईपुरुष श्ृथामांसोको 
नहींखाएं, तो उनदोनोंपुरुषोंकों पुण्यफल बराबर होताह ॥। 
इस छोकमे रोचकवाक्यसें अविद्दितमांसकेहा त्यागका फल कहाहे ॥ 


इसमनुछोकपर सर्वेज्नारायणकी टीका प्र० ८० --अधुना 


यस्य व्ण्स्य याद्शेमांसभमक्षणं निषिदड तद 
करणे फलमाह वर्षेवर्षे्ति ॥ 


जिसवणेकेलिये 9 ३. चाट आर 


अथे--जिसवरणेकेलिये जैसे मांसमक्षणका निषेधह उसानिषिद्धमांसके 
नहींखानेकाफल अबकहतेहें वर्षेवर्ष इसछोकर्स ॥ 

शका-एकपुरुष दरसाल अश्वमेधयज्ञकरे वो मांसभी नहींखाता, ओर 
दूसरापुरुष मांसही नहींखाता, तो उनदोनोकों पुण्यफलशराबर, तुल्यहोता, 
है ऐसाअथ क्योंन कराजावे ॥ 

समाधान-एसे यादि दानोपुरुष मांसको नहीँखाते तो एककेकर अश्व- 
मेधयज्ञजकका फल कहाजावेगा इससे यिहअथ संभवेनहीं किंतु आवोद्दितमांस 
भध्षणकेही त्यागकी स्तुति इस'छोकमेंकीह ॥ 


विहितमांसकात्याग नहींकहा किन्तु विहितमांसके त्यागर्से तो आतिदोष 
कहहें, इसअथेमे प्रमाणोंको अब दिखलाताहं॥ 


मह॒स्व॒ति प्र००१-नियुक्वस्तुयथान्यायं योमांसंना 
त्तेमानवः । संप्रेत्यपशुतांयाति समवानेक- 
विंशतिम ॥ अ० ५॥ ३५॥ 


प्रमो॑ प्रकाश: है... ७६ 
अथे --श्राद्धमें मधुपकेआदिकोंमें शासत्रविधिस प्रेराहुआ जोपुरुष 
मांसको नहींखाता वो मरकर २१ जन्म पशुके पाताह ॥ 
हेश्रातः प्रमाणांक २७ ओर २८ में इसकी टीकाभी दिखाचुकाहूं ॥ 
व्यासस्थ्वति प्र०८२___नाश्नीयादर्त्नह्मणोमांस मनि- 
को 0०० आई आर बाप 
युक्तकथच्वन। क्रताश्राद्यनपुक्कावा अनश्वन्‌ 
पततिहिजः ॥ अ० ३। ५६ ॥ 
अथे--जिसमें विधिवाक्य प्रेरणा नहींकता वो विधिसें न भ्रेराहुआ 
ब्राह्मण अथोत्‌ अविहितमांसकों ब्राह्मण किसीप्रकारभी नहींखाएं, ओर 


यज्ञ व श्राद्धमें विधिसेंग्रेराहुआब्राह्मण मांसको नहींखाएतो पतितहो- 
जाता है ७ 


बसि्स्वति अ० ८३-नियुक्नस्तुयदा श्रादे दवेवामांस 


म॒ुत्सजत्‌ । यावान्तिपशुरोमाणि तावन्नरकम्र- 
च्छाति ॥ अ० ११ ॥ ३१॥ 


अथे--विधिसेग्रेराहुआपुरुष श्राद्धमं वा देवकमेमें मांसको त्यागदे, 
नहींखाएतो जितने पशुकेशररमेंरोमहों उतनेवषे नरककोग्राप्तरहताहे॥ 


# 0 


कमपुराण प्र० ०४ योनाश्रातिहिजोमांसनियुक्तः 
पितकमाणि । सप्रेयप्शुतांयाते समवानेकविं- 
शतिमा॥*" २२ ॥ ६८॥ 


अथे--पिठकम भ्राद्धमें विधिसेंग्रेरहुआ जोद्धिजपुरुष मांसको नहींखाता, 
वो मरकर २१ जन्म पशुकेपाताहे ॥ 


८० मक्त्यानणिय भास्कर 


पद्मपुराण #० ८४-आ।मन्त्रितश्यः आडे. देवेवा 
मांसमृत्सजेत्‌ । यावान्तिपशुरोमाएि तावन्नरक 
मृच्छाति ॥ एण्ड ३॥ अ० ५६ ॥ ४२ ॥ 


अथे जोपुरुष भ्राद्धमें वा देवकमेमें आमन्त्रशकराहुआ मांसको नहीं 
खाता वोपुरुष जितनेपशुके शरीरमें रोमहों उतनेवपतक नरककोग्राप्तरहताह ॥ 

होरजों तुमने लिखा कि-मतलब यहहे कि-मांसाहार्ापुरुषका सब 
कमधमे नश्होजाताहै,, सोगरिहभातुमने नास्तिकतासें मिथ्याहीलिखाहै, 
तथाहसुनिये ॥ 


१-वेदबत्रस्मृतिग्रन्थनमें बहुतहीवाक्य मांसमक्णका विधानकोहैं 
तो उन श्र॒तिश्नत्नस्मृतिश्रोंसे विहितकमेकरणेकर सबकमधमोंका नाश कहना 
क्या नास्तिकतासें बिना होसक्वाहे अथोत वेद्सत्नस्मृतिओंसे विरुद्ध कहने 
कर नास्तिकता प्रकटहीहे ॥ 


२-हेमित्र-मांसाहारीपुरुषका सबकमधमे नष्टहोजाताहै,, यिह तुमारा 
करा आज्षेप रामलक्ष्म्णआदअवतारोंमें तथावेदबेताब्राह्मणोंमे- महावैंश्रोंमें 


और नल अम्बराष रन्तिदेवं युभिष्टरप्रभृतिधमात्मामहाराजोंमभी ग्राप्तदोगा 
क्योंकि-यिहसब महालुभावपुरुष मांसको खाते खुलाते रहेंह तो उनपूज्य 


जनोंमें आज्षेप नास्तिकताबिना नहींहासक्वा | 


३-द्ेेश्रात:-यद्यपि आवोहितमांसखानेका स्मृतिआदिकोंमें निषेधहै 
उससे दोषभी लिखाहीहे तथापि विहितमांसखानेसें दोष नहींहोता, इस 
अथमें देखो प्रमाणांक २१ आदिकबहुतप्रमाण दिखाचुकाह ॥ 


ओर प्रमाणांक ८१ आदिकरम विहितमांसके नहींखानेसे आतिदाप कहेंहें 


भ्रंमाणप्ंकाशः ८१ 
अतः विहितमांसके खानेवालेका कमेधमे नष्टनहींहोता किंतु शृतिस्मृति 
आदिकोंसे विरुद्ध मिथ्याकथनवालेका धमेरूप मूल श्रकजातह,, नष्टहो 
जाताद इसमेंदेखों -- 

अथवेबेदकी प्रश्नोपनिषद्‌ .... समूलेोवाएपपारिशुष्यति 
योप्ततममिवदाति ?९ ६॥ १ ॥ 

अथे - यिहपुरुषरूपबृत्त खभाग्यरूप मूलके सहितस्रकजाताहे जोपुरुष 
असत्यभाषणकताह 

'पपची० - मांसमक्षयितापमत्र॒यस्यमांसामि 
हाद्म्यहम्‌ ॥ एतन्मांसस्यमांसलं प्रवदान्तम- 
नीपिएु/शः अर. ५॥५५॥ जिसके मांसको में खाताहुँ परलोकरमें वह 
मेरेको खाबेगा इसलियेही पंडितलोक मांसको मांसनामसे कहते हैं ॥ 

आस्तिक०-इसमनुश्लोकपर कुल्लूकभ्वकीटीका प्र०८ धतिमांध 
शब्दर्य निवचनमवैधमांसभक्तणपापफलकथ- 
नाथेम्‌ ॥*भे -गिह मांसशब्दके अथेकाकथन अविदितमांसभक्षणक्े 


पापफलफेकथनलियेहै ।। हेमित्र, देखो, टीकार्मेगी अविद्दितमांसका यिह 
अथे कहांहे फिर आप मनुजीनेभी कहा ॥ 


मजुस्व॒ति प्र०-०- नाद्यादविधिनामांस विधिज्ञोपना 


पर्देदिजः ॥ जश्ध्वाह्मयविधिनामांसप्रेत्यतरय- 
तेजशःशरश। अथे-विधिको जाननेवाला द्विजपुरुष अनापत्काल 


दर भक्त्यानिण य भास्कर 


मे विधिसाबिना मांसको नखाए क्योकि -विधिसाबिना मांसको खानेवाला 
पुरुष मरकर परलोकमें उनोसे खायाजाताहे ॥ 


8 कर अविाधि 


इसमनुश्लोकका तात्पय्ये यिह प्रकटहीह कि-आपत्कालमें तो अविधि 
सें मांसफोखाए परंतु अनापत्कालमें विधिसेंबेना मांस्रोन खाबे अर्थात्‌ 
अनापत्कालमें विधिसे मांसकोाखाए ॥ 
अनापत्कालम वि।धर्स मांसलाखाएं। 


हेश्रातः - विधिबैना मांसको खाए तो मरकर उनोंसे खायाजाताहै, 


8 69. ७.७ 


यिह इसोकमे मनुजीने आप कहांह अतः विधिस मांसखानेवाला मर 
कर उनोंसे नहीं खायाजाता, यिह तुमारेलिखेछोकका अथे प्रकटहीह अतः 
तुमारेलिखे मनुश्लाकमें अविदितमांसका अथे दिशायाह ॥ अब देखिये 
परमप्रमाण यास्कमहापैंकेवेदांगनिरुक्रमें मांसका कया अथे कराह ॥। 
निरुक्अण्प्ण्ण सांस ] मानने वा मानस वा 
मनो5$स्मिन सीट तीते वा अर, ४।॥।२॥ ३॥। 


इसनिरुक़पर दुगाचाय्यकी निरुक़ब्रात्ति प्र० ८ *- मांस] मान- 


नेवा, यएवहिमान्योभवति तदर्थमेतत्संक्रियते 
मानसंव।, सुमनसाहि तहुपादीयते अथवा 
यणएवहि मनस्विनोभवान्ति तेरुपादीयते मनो$- 
स्मिनर्स।दतीतिवा सर्वस्येवहि मांसे मनःसीदति 
निरुक़का ओर ब्रत्तिका अथे--मांसका मांस नाम क्‍यों हैं ॥ 


१-जोपुरुष मानके योग्यहों उसके मानालिये गिह बनायाजाताह अतः 
मांसका मांसनामहे । 


प्रमाण प्रकाश! ! दरें 

२--पअसनब्रमनमेंही वो ग्रहणकराजातादह अथवा जो अश्रेष्ठमनवाले 
पुरुषहे उनोने ग्रहणकारिताह अतः इसकोमांसनामर्स कहतेहैं | 

3-रसज्न सवमनुप्यनकामन इसमेजाताह इस्सेंभी इसका मांसनामदे ॥। 

यहां निरुक्रम उद्देश्य मांसवस्तुह अतःकिसीसमाजीका किया अन्यथा 
अथे माननीय नहींहासक्वा ॥ 

पूवेपज्ञी ०-जो कहतेहें कि-हम्ततो नहींमारते किंतु मोललेतेहें अतः 
हमको पाप नहींलगसक्ला इसपरमनुजी उत्तरेतहें-.अनुमन्ता 


विशसितानिहन्ताक्रयविक्रयी । संस्कतांचोप 
हतांच ख|दकश्रोतेघातका। ॥ ?* १॥ १६ ॥ 


अथे--सम्मतिदेनवाला १, अगोॉंकोअलगर२काटनेवाला २, मारने 
वाला ३, मांसके पकानवाला ७, मोललेनेवाला ५, बेचनेवाला ६, 
परोसनेवाला ७, खानेवाला ८, यहआठोंही मारनेवालेहें अथात्‌ इनसबको 
एकसा पाप लगताह इस्पें मारनेवालेकी तरह मोललेनेवालाभी महापापी 
ओर नरकगामी होते ॥ 
आस्तिक०--हेमित्र इस छोकम आठोंही मारनेवालेहें, यिहतो कहाहदे 
परंतु उनको कोईशुभअशुभफलतो नहींकहाह अतः पशुमारनेवालेको क्‍या 
फलहोताहै, ऐसानिणयतो मनुस्म॒ति के किसीहोर'छोकसेही होसक्ला है 
वोदेखो- 
[9 ही र्शारि है. तर €ः वि 
मनुस्त॒ति _-एप्यथेषुपशन्हिसन वेदतत्त्वाथवि- 
$ चप शुचे कक हा 
दद्दिज | आत्मान व्‌ गमयत्त॒त्तमाग। त- 
म्त्‌ ॥ ४॥ ७ २ ॥ अथे प्रमाणांक ६६ में लिखचुकाहं ।। 


८४ मक्त्यानिेणये भास्कर 


इस छाकमें मनुजीआपकद्दतेह कि--देवता5अदिकोंके निभित्तकर करी 
हिंसासें श्रष्टगतिरूप श्रष्ठफलही दोनोंकोमिलेहे ॥ 
ओर देखो प्रमाणांक ३१ में मनुजीने आपकहाहे कि मोललेकर 
_.. मॉंसखानेसे कोइदोपनहींदोता | नल 3: पकाककर के प्रमाणांक ८१ 
के नहींखानेस अतिदाष कहाह तो इत्यादिक के छोक हेमित्र 
क्या तुमने पढ़ेनदी दखेनहीं, यदि पढ़ेंहँ देखहें तो इन'छोकोंकों तुमने क्‍यों 
नहींलिखा ॥ 
. भावयिह --यदितुम सत्यधमेस लेखलिखा चाहतेतो इत्यादिश्ोक 
भी कप पता ला जाना 
जाता कि - तुमारी श्रतिस्मृतिअंर्म श्रेंद्धाहे अतः तुमआस्तिकहों व सत्यमें 
तुमारी प्रीतिद, परंतु तुमने एकतफे मनुके छोकलिखडाले इससे निश्रयद्योताहै 
किश्रुतिस्मीवओंके सिद्धान्तकी उपेक्षाकके तुमअपने चित्तचाहा प्रचारकर्तेहो 
तो श्रुतिस्मृतिओओंके सिद्धान्तकी उपेक्षाकरणेसें तुम विद्वज्जनोंम आस्तिक 
( नहींकइलायसक्क | 


मडुस्‍्व॒ति प्र० *०-गहेगुणवरणयेवा निवसन्ना- 
त्मवान्‌हिजः। नंवेदर्विंहिता।हैसा मापयपिसमा- 
चरेत ॥ ९ ५॥४२े 


अथे--अपने गृहमे वा गुरुके समीप वा बनमें वस्ताहुआ शुभमन- 
वाला द्विजपूरुष वेदसे अविहितरहिंसाको आपत्कालमेंभी नहींकरे ॥ 

हेपाठक--देखो प्रमाणांक 5८ को मनुजीने पंचमाध्यायके ४१ वें 
छोकमे॑ यज्ञआदिकॉनिमित हिंसाका विधानकराहै, ४२ वें छोकमें उस 
विदित्हिंसाका श्रेष्फल कहांहे, फिर इस ४३ वें छोकमें अविद्दितर्हिंसाका 
त्यागकहाँदे, अतः मनुर्नाका तात्पय्ये स्पष्टटीहे कि--शुभफलदायीबिद्दित 
हिंसाको करे ओर अ्रविद्वितहिंसाकों नहींकरें ॥| 






प्रमाण प्रकाश: १ ०3. | 


मनुस्मृति प्र० ६१ प्रोज्षितंमक्षयेन्मांसं ब्राह्मणा- 
नांचकाम्यया ॥ यथाविर्धियुक्रस्त प्राणानामेव- 
चात्यये ॥ै +०५४२णज। 

इसपर राघवानन्दकी टीका ग्र० ४२-इतिचत॒ष्ठ ये नियम- 
विधि ॥ै। अथ-बेदमंत्रसे श्रो्ितमांसको ओर ब्राक्षणोंकी कामनासें 


मांसको खाए व देवकर्म पितृकमंआदिकोंमें जैसाविधिसें श्रेराहुआ द्विजपुरुष 
मांसको खाए ओर प्राणांतससमयभी अथांत ओषधलियेभी मांसको 
खाए, इनचारजगेमें मांसखानेका नियमविधिहे ॥ 


मल॒स्वतित्र० 8२ नताहशंभवस्येनो मगहन्तुर्ध- 

९४२७ $ 4७: पीिआ ० ० ।( 
ना.थनः ॥ याद्रशभवातप्रय वृथाभासानेखा- 
दत ९ ॥ अ.२॥ २४॥ अथ धनकेलिये मृगमारणवालेको वेसापाप 
नहींहोता जसापाप व्थामांसखानवालेको मरकरद्दोताह !। 

हेपठक--प्रमाणांक ६१ में मलुजोनें मांसखानेफा विधानकराह, 
ओर इस ोकमम ब्थामांसके, अविहितमांसके खानेकर पाप कहाहै और 
प्रमाणांक ३१ में विहितमांसखानेसें निर्दोषता कही, अं.र प्रमाणांक ८२ 
आदिकोंमें विहितमांसके नरीँखानेसे अतिदोषकदाहै, इस्सें श्रृतिस्मृति 
आदिक आपेग्रन्थ सत्यअथेके प्रतिपादक्ें तो विहितमांसके खानेबाला 
पुरुष पापी नहींहोता अतः वो नरकगामी नहींहोसक्ला किंतु श्रतिस्पृतिओंके 
वास्तवअथेको छिपाकर असत्यकहनेवालापुरुष अवश्य॑ नरकगामी होताई 


देखो आत्मपुराण समूलएवशुष्येत्स लोक 


८६ मच्यनि णयभास्कर 


ट्यफ्लविना । अन्तंयोवदेत्कापि प्रुषःर्परे 
मोहंत;॥+/१७।११७॥ अथे --सोपुरुषरूप वृत्त अपनेभाग्यरूप मूलके 


सहित खकजाताहे जो अतिश्रान्तहुआपुरुष कहीं असत्योलताहै असत्य 
वक़ापुरुष मत्तेलोक स्वगेलोक इनदोनोंलोकोंके सुखरूप फलाको नहीं प्राप्त 
होत। अथात्‌ नरकगामीहोताह ॥ 


पूवेपक्षी ०--जबके मजुजीने मनुस्पातिके अ,३े में घरमें नित्यहोने 
वाले पांचमहापापों के दूरकरनेकेवास्ते ५ महायज्ञोका नित्यकरनाग्रहस्थ 
केलिये विधानाकेयाह औरकहाह कि इनके न करनेसे मनुष्य स्वगे में नहीं 
जासक्का तोफिर मांसफेखानेम अथवा पशुके मारनेमें कितना दोषहोगा 
थोडा इसबातका विचार मांसाहारीको आपहीकरलेनाचादिये कण्टनी 


पेषर्णाचल्ली उदकुम्भीचमाजेनी ॥ पञचसूना 
गहस्थस्य ताभिःस्वगैनगच्ल्ाति ।म०अ०2॥छोक६८ 


मनुजी कहतेह क्रि-गृहस्थके घरमें पांच 'सना' बधके स्थानह जेसे उखली, 
चकी, चुन्न, जलका घट, भाड़, अथात्‌ इनपांचस्थानोंम प्रायः नित्यसक्तम 
जीव मराकतेंहें आर इसहिंसाका पाप गृहस्थके शिरपर नित्यचढताह यदि 
गरहस्थ इनका पांचयज्ञोंद्वारा ्रमादसें प्रायश्रित न करे तो वह खगेमें नहीं 
जासक्का किंतु नरकमेंही पड़ताह ॥ 

आस्तिक०-मनुस्मृतिके इस छोकका पाठभी तुमेन बदलदिया, क्‍या 
ऐसेपापस तुम भयनद्ीींकर्ते, इसीस तुमको बारंवार नरक स्मरणम आ।ताहै॥ 


हे मा लक ऐसापाठह -- पञ्चसूनाण्हस्थस्य 
चुल्लीपेषण्युस्करः ॥ कण्डनी चोदकुम्मश्र 


अमाणप्रकाश ८५. 


वध्यतेयास्तुवाहयन्‌ ॥ ** रे ॥हवा। 

अथे--ग्रहथके परम चुल्ली, चकी, काह, उखली ज़लका घट, 
यिह पांच हिंसाकेखानहें जिनपांचोंको स्वकाय्येमें लगाताहुआ ग्रहथ्जन 
पापसेंयुक्रहाताह ।॥ 

अब यहां अ.पभी थोड़ासा विचार करलीजिये कि इन पांचजगेमें जो 
सत्मजीवोंकी हिंसाहोतीदें वो कया अजआधददिकोंकीन्याई देवता55दिक्रोंके 
निमित्तकर कीजातीहे अथवा देबता5अदिकोंके निमित्तसेबिना वो अविहित- 
हिंसाहोतीहें ॥ 

इनमें प्रथमपक्ष तो असंभवहीहें क्योंकि-उन ख्मजीवोंके बलिप्रदान 
में कोहेबिधिवाक्य नहींहेँ, वो अतिसक््मजीव किसीक काममेंभी नहींआते, 
ओर नांहीं उनको देवत!5<दिकोंके निमित्तकर माराजाताह इस्सें वो 
विहितहिंसा नहींहें ॥ 

यादि द्वितीयपक्षकहोतो धमेशास्रनमें आविद्दितहिंसाका पापकहाहीहै 
अविहिंताईसाके पापोंकी निवृत्तिलिये प्र।यश्रित्तररणायोग्यही है अतः 
अविहितहिंसाके पा्पोकीनिदृत्तिलिये पंचमहायज्ञरूप ग्र।यश्रित्तोंका मनुजी 
ने विधानकराहै, तो समीचीनकराहे हछाकराहै ॥ 

हेश्रातः--श्षतिस्मृतिआदिकोंमं देवतापितरआतीथे आदिकोंकेलिये 
मांसदानकाविधानह अतः पंजमहायज्ञनमें देवयज्ञमनुष्ययज्ञआदिकोंको यदि 
तुमकर्तेहेतोी उनमें श्रतिस्मृतिओंके विधिपालनलिये मांसकी 
अपेक्षाह , यदि तुम श्रतिस्मृतिअ्नुसारी देवयज्ञमनुष्ययज्ञआदिक नहीं 
कर्तेद्दो तो प्रमादकर प्रायश्रित्तकी न्यूनतासें तुम स्वगेमें नशैजासक्रे किंतु 
तुमने अपनीकलमसही नरकमें पड़नालिखाहै ।। 

पूवेपक्षी ०-- अब महाभारतमें युधिष्ठिर ओर ब्रह्मचारी भीष्मपितामह 
जीके मांसविषयर्म प्रश्नोत्तरकोदेखिये 


द्दे भक्त्यानिणेयभारकर 


पृर्षिष्टिउवाच-प्रायशःपुरुषालोके हशंसाःप्राणि- 
हिंसकाः ॥ मांसेषश्रद्धादश्यन्ते रोद्रारक्षोगणाइव 
महाभारतान्तगेत इतिहाससमुच्चय अ० २८ ॥ ४ ॥ 

भीष्यडबाच- अहंनुखलुशोच्यास्ते नराषिषय- 
लोलुपाः सवेदोषकरे मांसे मूटापश्यन्तियेगणान्‌ 

इति, अ, २८ ॥ ५॥ हेपितामहजी प्रायः इससंसारमें . क्ररलोग 


जीवोंके मारनेवाले ओर मांसखानेकी प्रीतिवालेहि भमयकर राक्षसॉकीतरह 
देखनेमेआतेदें ॥ १ ॥ 
भीष्मजीबोले -- वहपुरुष सर्वथानिन्दोकेयोग्यहैं जो मूखे केवलदोपकीखान 
मांसमेंमी कोईंगुणमानतेहें क्योंकि-इसमें विनादोषोंके गुणकानामभी 
नहींहे ॥ 

आस्तिक०--महाभारतके १८ पवेहें उन १८ प्षोमें कहीं इतिहास 
सम्मुचय नहींहे, यदि तुमकहो कि-महाभारतसे क्लोकनिकालकर इतिहास 
सम्मुचय किसीने बनायाहेतो हेमित्र ऐसेबनानेवाला अपनानाम लिखतातो 
उसकी सरलता जार्नाजाती ॥ 

और महाभारत के छोकोंका पाठभी बराबर मिलना चाहिग्रेथा वो 
सबनहींमिलता अतः जिन छोकोंका पाठ भारतछोकोंके बराबरर वोखछोक 
माननीयहें अन्य छोक माननीयनहीं होसक़्े क्योंके भारतकेनामस छलकर 
किसीने बनाडाले६ ॥ 

हेमित्र--महाभारतको क्‍या तुमने पदढ़ानहीं, विचारानहीं, यदि तुमने 
भारतको विचाराहोता ओर यिहछोकभी भारतमें ऐसेहीदोते तो तुम 
इतिहाससपुच्चयकानाम क्‍यों महाभारतकंदी उसपवेकानाम ओर अध्यायां- 


प्रमाशप्रकाश। १ दहै 
कश्तोकांक लिखदेते वो न लिखनेस तुमाराभी उलही प्रकटद्दोताह महाभा- 
रतमें युधिष्ठिर आर भीष्मजीकेमांसविषयक प्रश्नउत्तर पवे १३ वकेश्नध्याय 
११६वेंमेहें वहांपर'छोकोंका ऐसापाठह देखो- 

मद्यभारत 9० ४४--गाधिष्ठिर उवाच-इमेंवेमान 
वालोके वशंसामांसणरद्िनः | विसज्यविविधान्‌ 
मच्यान महारक्षो गणाइव ॥प ० १३॥अञ्र ०११ ६॥१ 
अपूपानविविधाकारान शाकानिविविधानेच । 
खाण्टवान्रसयोगान्न तथेच्दान्तियथामिपम २॥ 
अथे--युधिष्ठिरजीने कद्ा-हेपितामहजी लोकमें यिहमनुष्य क्रूर 
मदाराक्षसों कीन्याईे नानाविधभक्ष्यपदा्थांको त्यागकर मांसकी अभिलापा 


वालेहें ॥ १ ॥ नानाआाकारवाले मालपूड़ोंको नानाप्रकारके शाकोंको 
रसदार पकवानोंकों वोमनुष्य वेसे नहाँचाहते जेसेमांसकों चाहतेहें ॥ 


भीष्मउवाच महाभारत प्र० ६५ --एवमेतन्महाबा होय- 
थावदसिभमारत । नमांसात्परमंकिश्वेद्‌ रसतो 


विद्यतेश॒वि ॥ १३ ॥ ११६ ॥ ७ ॥ 

हेमहाबाहो युधिष्ठिर--जैसेतुकहताहे ग्रिहऐसेहीहे कि प्ृथ्वीमें कीई 
वस्तु मांससे श्रष्टरसवाल।नहैं।है। 

महाभारत ० ४९ त्तचीणामितप्तानां ग्राम्य- 
धमेरतात्मनाम । अध्वनाकर्पितानांच नमांसा 
दिद्यतेपरम्‌ ॥ ८ ॥ 


8० भक्षयानिशेयमास्कर 
अथ जखमवालेको, क्षयरांगसंपीडितजनकों, मेथुनभेरागवालेशहस्थों 
का, मागसकृशहुण्जनोंको, मांससेअ्रन्यवस्तु अ्रष्ठहितकरनहीह अथात इन 
चारजनोंको मांस अतिहितकारीह ।॥। 


गहाभारत प्र-थथ्मद्योवडयतिप्राणान_ पृष्टिमग्रयां 
दधातिच | नभक्ष्योपम्यधिकःकश्रिन्मांसादस्ति 
परतप ॥ १३ ॥ ११६ ॥ ६ ॥ 

अथ प्राणोंको अथात्‌ आयुका शीघ्र बढावेह, अत्यन्तपुष्टिकोकरेद 
हेपरंतपयुधिष्ठिर मांससेश्रेष्ठ कोाइखानयोग्यवस्तु नहींह ।। 

हेमित्र-देखायिह महाभारतके छोकह जिनका परवाकअध्यायांक 
छोकांकदिखादियाह, इनमेंदखियेमीष्मजीन मांसकेक्सेगुणकहहे ॥ 

हेभातः--भीष्मजीनेहीनहीं किंतु आपग्रन्थचरकस हितामें महर्षिचरक 
जीनेभी देखामांसके केसअ्रष्टणुण कहेहे | 

चरकसंहिता ग्र० £:--अतोष्न्यथाहितमांसं वह 
बलवदूनम । प्रीणनःस्वंभूतानां हयोमांसरस'ः 
परम ॥ ग्रू० २७ || ३०५ ॥ 

चरकसंहिता प्र० &*-शष्यतांव्याधियुक्वानां कशा- 
नांचीणरेतसाम ' वलवणाथिनांचेव रसंविया 


यथाम्रतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

चरकसंदिता पग्र० ९००--सवेरोगप्रश मन॑ यथाखं- 
विहितंरसम । वियात्स्वयबलकरं वयोडुडीन्‍न्द्रि 
यायुषाम्‌ ॥ ३०७॥ 


प्रमाशप्रकाश! १ 8१ 
अथे--वहांपूव छो कम जाकहा क्रि--समतहुण्श्रजआदिकोंका मांस 
बाल वा वृद्ध वा विपसे वा सपादिकर्स मरकामांस' ऐसमांसोको नहीं 

खाए ( अतोउ्न्यथा ) इनमांसोंसे अन्यप्रकारका जोमांसहे वो हितकारी है 
वीयेकावर्धेकहे बलका वर्धेकहे ॥। 
अब मांसके रसकेगुण कहतेहें-मांसका रस सबजीबों को तृप्तकरेहै, 
अतिरुचिरंदे ॥३०५॥ क्षयरोगवालोंको, रोगीजनोंको, क्ृशजनोंकों, क्षीण 
वीयेयुरुषोंकी, बलकेअभिलापीजनोंकी, रूपकेअमिलापीजनोंकों, मांसका 
रस अम्ृृतकेतुल्यजानों ॥ ३०६॥ ययथयायोग्यबनायाहुआ मांसका रस 
सवेरोगोको वाशकरेंढ, स्वरको सुन्द्रकतोहै, अवस्थाको बुद्धिकों इन्द्रियोंको 
आयुको बलदनेबाला मांसकारसहे ॥ ३०७ ॥ 
देमित्र--महापंचरकजीने तथा भीष्मावतामहजीनेतो मांसके व्‌ मांसके _ 
रसके ऐसेश्रेष्ठ युणवश नकरेह इनसे।वरुद्ध तुमारालेख वा इतिह।ससमुच्चयके 
क॥उा उमियिकिशिकनिक 6 कु च्ट 
कताकालेख असत्यदीदे अतः महरपेंचर्करेजीस तथा भीष्मर्जीसे विरुद्ध 
लिखनेवालेदी निन्‍्दाकेयोग्यहें ॥ 
मं $ यु ७ जे | कप कर 
पक "--तमां तमाथुषी हेतु नरोग्यस्यनचो- 
जे $ ३ 0 का ० पडक टृ वि 
जसः | दवकारएमतपा सातत्तादवहद्वश्यतं ॥ 

० # न की, अर 
एते० स० ॥ अ० ९३ ॥ 5 ॥ सांसताशेनोपेदृश्यन्ते 
कप रे (३ * 8 छह 
रागात्ताउराहुबत। । अमातभाजना+रागा 


बलवन्त/सुखान्विताः ॥ १० ॥ 

देयुधिष्ठिर--मांसआयुके बढ़नेकाकारणनहींहे नीरोगताका ओर बल 
काभी कारणनहींदे किंतु यहसब प्रारब्धसें प्रपप्तहोतेंदं यह साक्तिति देखनेमें 
आताह ॥६॥ हम देखते फ्रि-अनेकजीब मांतलतेद परन्तु बहुतसे रोगों 


६१२ भक्त्यानेणेयभास्कर 


सें मिलेहुएहें एवं बलसेंभी शुन्यहैं, केरेजीव सर्वथामांस नहींखाते किंतु 
नीरोग बलवानहें तथा सुखीग्रतीतहोतेहें ॥१०॥ इससे सिद्धहोतादे कि-- 
बल नीरोगता55दिलियेभी मांसका खाना स्वेधामूखेताहे ॥ 

आस्तिक--इन छोकोंमें यदि कोईेहोर भक्ष्यबस्तु आयुनीरोगतावलका 
कारणकहतेतो तुमको यिहछकालिखनयोग्यथे परंतु इनमें आयुनीरोगता 
बलकाकारण प्रारब्धकहाँ अतः सम्यक विचार तो इनदोनोंछोकों में 
आयुका नीरोगताका बलका कारणमांसकहाहे ॥ 


जैसेकोईकदे कि -प्रियम|ण नचोषधंफलति,, एएण 
समीप अथोत श्रारब्धक्षयहुएपुरुषमें ओषपध फल नहीं।कर्ता, इसकथनका यिद्द 
तात्पय्ये नहींहोसक्लाककि-ओषधका कुछफल नहींहोता किंतु इसकथनका 
यिद्द तात्पय्यद्दे कि--ओषधका फलतोहे परंतु प्रारब्धक्षीयहुए औषधका 
फूल नदींहोता ॥ 

ऐसेह्दी इनतुमारेलिखे छोकोंका तात्पय्यें स्पष्टीदे कि--आयुका 
नीरोगताका बलका कारणमांसह परतु आ्रारब्धविना आयु नीरोगता 
बलका कारण मांसनई क्योंकि--आ्ररब्ध साधारण कारणदे जो सर्व 
कारयेकाकारणदोवे वो साधारणकारणकहद्दियेद्दे अतः प्रारब्धकीसहायतासें ही 
सर्वेफलदोतेदे प्रारब्धसेविना तो औषधोंका्ी होराकेसीकामी कॉईफलनहीं 
द्वोता, आरब्धक्षयहुए आतामित्रआदिकभी मुख फेरलेतेंदें, ओषधभमी गुण 
नद्वींकतोी, लाभकी जगहमी द्वानीदोजातीहे तो मांसकागुण नहुआतो कोई 
आश्रय्पन6।हं जसेजगतम प्रसिद्धहाहं +ं--भाग्यही न खेती करे 

या बलमर या साकापड़ ॥ 

अतः योग्यद्द कि--श्वातिस्पृतिअंसें विहित आचारकर पुण्योंकासम्पादन 
करे ओर चरकसांहिता5*दिको्मे जबमांसके आयुवद्धन स्वेरोगप्रशमन बल 


प्रमागप्रकाश। र ६३ 
आदिकगुणकहेंदें तो उनआपवाक्यनका, दुराग्रहकर न मानना मूखताहीहै 
प्लपची उ्वच्छुन्दयनजातेन शाकिनापिप्रपृ्य॑ते । 


तस्यचवोदंरंस्यारें कःकुयीत्पातकंनरः ४! भण्रणा 
१४ ॥ स्वच्छन्द बनमेंहोनेवाले शाकर्सेभी पेटमरा जाताहे तो फिर उसके 
वास्तेकोनपुरुष पापकरे १५ 

आास्तिक०-केईवार प्रबलश्रमाणोंसे सिद्धकरचु काईहु कि-अविहितमांस 
को नहींखानाचाहिये, और देखो प्रमाणांक २१ आदेकोंको ।पीहितमांसके 
खानेसे पाप नहींहोता प्रत्युत देखोप्रमाणांक ८१ आदिकेको विहितमांस 
के नहींखानेसे अतिपाप होताहे अतः ग्ृहस्थजनोने वृथामांसको त्यागकर 


विद्ितमांसको अ्वश्यवानाचादिये ॥। | 
पूथेपक्षी ०-अब भीष्मजी युधिष्ठिरको बहुतसे ऋषिओंकी सभाहोकर 


झपसमें मांसकेभक्ष्याभतक््यके विषयमें जो नियय, फेंसलाहआथा उसको 
सुनातेदं कि किस २ ऋषिने मांसके विषयरममं क्या२ कद्दाथा महाभारतान्त - 
गेत इतिहाससमुचयमे लिखाहे कि --यो९ हिंसकानिभूतानि 
ण्णहेप 

हिनस्त्यात्मसुखेच्डया ॥ ऊष्णहेपायनःप्राह स्था 
वरत्ंसगच्द।ते ॥ * आ, २८॥२७॥ सभामें पहिली व्यासजी 
की सम्मति-जो निरपराधजीवोंको अपनेसुखकी कामनासें मारताहै वह मर 
कर पृत्त बनतादे ॥ 

आाश्तिक०-यदि इत्यादछोक महाभारतकेहोते तो तुम पवाक 
झ्रध्यायांक श्लोकांक लिखते वोतो तुमने लिखेहीनहीं अतः यिह छोक प्रमाज 
रूप नहींददे तथापि स्पृतिओंम व्यासग्रभू/तिमहर्षिओके सम्मुख अपने २ 
जो मांपभत्षणमें निशय प्रकट करेंद उनस्म्रातिरूप प्रबलप्रमाणोंको में 
दिखलाताई ॥ 


६ऐ भक्त्यनिरशेयमास्कर 
अनेकऋषिओंके समक्ष व्यासजीका निशणय प्रथम देखो ॥। 
व्यासस्व॒वि- नाएनायादूआकह्यणोमांस मनियुक्कः 
कृथचन ॥ ऋतोश्राडे।नेयुक्नोवा अनश्ननपतात 


दिजः अ)२॥५४॥ अर्थ प्रमाणांक ८२ में लिखजुकाहूं ॥ इस श्लोक 


 अ /# हर 


में व्यासजी कदतेद कि, विभिसे बिना ब्राह्मण मांधको नहींख।ए ॥ यज्ञमें 
ओर आदमें द्विजपुरुष मांतकों नर्दीखाएं तो पतित होजाताहै अथोद्‌ 
वृथामांपके खानका (निवेधकर्क विद्ितमांवके खानेकी आवश्यकृत। व्यास 
जीकद्वतेदें, यिद् व्यसर्जाका निशयदध वो तुमारेलिखेश्लोकममी कहादोके 
आत्मपुखच्दया ,. अपने सुखका इच्छाकर अथोत्‌ देवता55- 
दिकोंके निमित्तसेविना जो इथाहिंसाका कतोहे वो मरकर बृत्त बनताहै, 
विद्दितहिंसाके करणेवाला वृक्ष नहीं बनपक्का क्योंकि देखो प्रमाणांक ६६ 
में विद्वितद्दिसाका तो दोनोंको उत्तमगतिकी प्राप्तिरूप अ्रष्ठफलदी कहादे ॥। 


सलपबी०-संतप्यतितपो5 जल यजतेचददातिच । 
मधुमांसनिदत्तोयः प्रोवाचेदंरहस्पतिः ॥९०॥ 
यावज्जीवंतुयोमांस विषवत्परिवर्जयेत्‌ ॥ 
वसिष्टोभगवानाह स्वगेलोकंसगच्द्ाति ॥१४॥ 
योमक्षयित्रामांसाने पश्चादपिनिवर्तते ॥ 


जमदग्निजंगादेवं सोपिस्वगंतिमाप्लुयात्‌।३० 
सुवर्णदानंगोदान भ्मिदानंतयेवच ॥ 





प्रमागप्रकाशं! २ ' है 
नोत्तमंप्राणदानात्स्या दित्युवाचपराशरः !३१। 


बृहस्यातिजी-जो, मधु, शराब मांसका भक्षण नहीं कतो वह नित्यके 
तप ओर दान करनेवालाहई अथांत्‌ विनातप और दानके दोनोंका फल 
पाताहँ ॥ २८॥ 

वासिष्टजी-जो आयुभर मांसका विषकीन्योई त्यागकतोह बह स्वगेको 
जाताहे ॥ २६ ॥ 

महापिंजमदग्निजी--जोमांसकोखाकरभी पौछे छोड देताहे वहमभी 
खगेको प्राप्त होताहे ॥ ३० ॥ 


श्रीवेदव्यासजीके पिता पराशरजी-सोनेका दान गौका दान, भूमिका 
दान, यहतीनों महादान मानेजातेहें परन्तु एक ग्राणोंके दानके बराबर 
यहतीनों नहींहोसक्के क्योंकि-प्राणोंका दान सबसे उत्तमहे ॥।३१॥ 

आस्तिक०--हेमित्र तुम इतिहाससमुच्चयमेंही रहे पंडितमानीहुएभी 
महाभारततक नहींपहंचसके-महाभारतआदिआप वाक्यनकी व्यवस्थाकरी 


जातीहे, इतिहाससमुचयकी व्यवस्थाकी आवश्यकता नहींहे तथापि प्रबल 
प्रमायोसे उत्तरदेताहूं व्यवथ्ादिखलाताहुं ॥ 


बृहस्पतिके विषय तो साक्षात्वेद प्रमाणहै- 
कृष्णयजुबद तेत्तिरीयसंहिता प्र० १०१- 


बाहस्पत्य शशितिप्रष्ठमालमेत ॥ शिण्ड २॥ प्रपाठक १॥ 
अलुवाक ६॥ १॥  अथे- बृहस्पतिदेवतानिमित्तक श्रेतपृष्ठवाले अज 
आदि पशुको मारे ॥ देवताकेनिमित्त पशुके मारणका नाम आलभनहे ॥ 


भगवद्‌ व्यासर्जाके प्रपितामह, महर्षिपराशरजाके पितामह, साध्षात्‌ 
ब्रक्षाके पुत्र महायुनिवसिष्टजीके निशयकों अब देखो-- 


६६ भत्यनिशेयभास्कर 
वसिष्टस्मृति प्र० १०२--- पितदेवता प्रतिथिषजायां 


पशुंहिस्यात्‌ ॥ |? ४॥१ ॥ अथे-पितरोंकी देवतोंकी अतिथि 


की सेवालिये पशुको मारे ॥। 

देखा देवता5डदिकोंके निभित्तकर पशुके मारणका वसिष्टजनी विधान 
करतेदें अतः तुमारलिखे'छोकोर्मे ग्थामांसके त्यागका फल कहाँह ॥ ओर 
देखो प्रमाणांक ८३ आदिकोंको विहितमांसके नहीं खानेस नरकादिकी 
प्राप्ति वासष्टआदिमहर्षियोंनें कहाह अतः धमात्मागृहस्थजनों ने वृथामांसका 
त्यागकर्के विहितमांसको अवश्यखाना चाहिये ॥ 

व्यासजीकेपिता महर्षिपराशरजीकी सम्मति-- 


बहत्पाराशरीय प्र० १०३. भ त्यंप्राणात्ययेमांसं 
श्राइयज्ञोत्सवेष्वपि ॥ श्र० ४ ॥ ३१६॥ 


अथे--आरणान्तसमय अथोत्‌ ओषधालिये मांसभक्ष्यद ओर आद्में 
यज्ञमें उत्सवोम मी मांसभच्तयह ॥ 

ओर प्रमाणांक ७५ मेंभी पराशरजीनें नित्यपंचमहायज्ञनमें मांसादिकों 
से का देवतोंकी अतिथिमनुष्योंकी तप्तिकरणकर स्वगेग्राप्रेकाविधान 
कराई 

इत्यादिक ग्रबलप्रमाणोंसभी ओर पहिलेभीसिद्ध होचुकाह कि-विद्वित 
पशुहिंसासे ओर विहितमांसमक्षणसें कोईदोष नहींहोता भ्रत्युतश्रेष्षफलही 
दोतादे अतः तुमारेलिखे छोको्मेब्रथामांसके त्यागकादिफलकहाहै क्योंकि 
प्रमाणांक ८१ आदिकार्मे विहितमांसके नहींत्राेनकर अतिदोषकहाहे ॥ 


'उजति ० १०४ शज्ञार्थत्राह्मणविध्याः प्रशस्ता 
मगपतलिणः । भृत्यानांचेववृत्त्यथं मगस्त्यो 
हृचरत्पुरा ॥ श० ४ ॥ २२ ॥ 
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इसपर मेधातिथिका मनुभाष्य प्र० १०४५ यज्ञ थैमित्याय- 
धेश्ठोकोी5थेवा दएवतत्रहिबधः प्रत्यक्षश्नतिवि- 
हितलादेवापैद्ः ॥ 

इसपर सर्मेज्ञनारायणुकी टौका प्र० १०६ --यज्ञार्थ पाक 
यज्ञदवियज्ञ सोमयज्ञसिस्र्थ बध्याः स्वयं ॥ 

इसपर कुल्लूकभइकी टीका ग्र० १०७ ब्राह्मणादिभियां 
गार्थ प्रशस्ताः शाद्रांषीहिता मगपाजिणोबध्या 
भृत्यानांचावश्यमरणीयानां रडमातापित्रादीनां 
सवधताथेत यस्मादस्त्योश्लुनिःपूर्वतथाकृतवान 
प्रकृतिरूपोष्यमनुवादः ॥ 

इसपर रावानन्दकी टीका अ० १०८- भक्यप्रसंगेनादितां 
कुर्वित्यतुजानांते यागाथेमिति सदाचारं प्रमा- 
एयांते अगस्त्यद्ञाते ॥ 

इसपर ननन्‍्दनाचायेक। मानवव्याख्यान प्र» १०६-- 
भक्ष्यलेनान॒ज्ञातानां मगपत्षिणांयज्ञार्थ भृत्या 
थच वधोत्राह्म गानामपि।नेदोंपहत्याह यज्ञाथैम 
इति॥ 


हद भत्यानिशयभास्कर 
इसपर रामचद्रकी टीका श्र० ११० --अगस्त्यः भृत्या- 
नांपित्रादीनांतृप्त्यथ पुराआचरत 0 


इनटीकाओंसहित मनुशछोककाअथे--भक्त्यकेग्रसंगर्से इसशछोकमेंविद्धित 
हिंसाकी मनुजी सम्मतिदेतेहें ॥ 

यज्ञानेमित्त ओर पालनपोपणयोग्य बृद्धमातापिता5४दिकोंकी जीविका 
निमित्तभी शासत्रविहितमृगपक्षी ब्राह्मणोंनेआप मारणुचाहिये, इसमेंश्रेष्ठाचार 
काप्रमाणदेतेहं कि--अगस्त्यम्ुनिजीभी पहिलेबेसेही कर्तेमये इसमेंब्राह्मण 
को कोइ्ंदोपनहींहोता ॥ 

मेधातिथिजी कहतेहें कि--पूवेअधेछोक अथेवादह, अ्रेष्टगुणकाकथनहैे 
क्योंकि तहयज्ञमं श्गआदिकोंकी हिंसा साक्षात्‌ श्रुतिविहितदोनेसें सिद्धहीदे 
हेमित्र--पालनपोषणयोग्य & कहेंहें देखो- 


रब्दस्तोममदानिषि-मातापिताणरुःपल्ली लपत्या- 
निसमाशभ्रिताः | अभ्यागतो5तिथिश्राग्निः पोष्य- 
वरगउदाहतः ॥ 


अथे-माता पिता गुरु स्नी सन्‍्तान खाश्रित अभ्यागत अतिथि श्रप्नि, 
यिद्द, पोष्यवर्गेढ पोषण योग्यका सम्ुदायहै ॥ 





पृवपक्षी ०--यद्यपि ओर ऋषिओंकीभी बहुतसी सम्मतियेमांसनिन्दा 
और हिंसाकी निन्दामेदें तथापिग्रन्थबढ़नेके भय सवेनहीं लिखीगह ॥ 

आस्तिक०-हेमित्र दोनोंप्रकारकेवाक्य लिखकरव्यवस्था कीजावेतो 
सम्मति प्रकट दोपकीहे, दुराअदसे एकत ईबाबय लिखनेकर सम्मति प्रकट 
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नदींदोसक्की हेबाल तुमनेतो केहछलकर लेखलिखाह अतःऋषिश्रोंकी सम्मति 
प्रकटकरनेमें तेरा आपैकारही केसेहोसक्वाहै ॥ 


ऋषिओंकीसम्मतिएंतो तुमकसेछाड्सक्रेहो मुसलमानोंके वाक्यतो तुमने 
लिखडाले, जिनम्ुसलमानोंकी शराहमें पीरपेगंबर सेयदफ़कीर अमीरगरीब 
ओरतमरद बच्ची बच्चे बूढ़ेजगान वगेहरासबकोलिये मांसखानाजेजहे, यरिह 
सबलोकजानतेदददतो उनकेभीअनुपयोगीवाक्य लिखदेने, यिहक्यों उपहास 
योग्यतानहींदे ॥ 

पूवेपच्ची ०-अब मांसकेखानेमं थोड़ादोषमाननेवाले इनऋषिओंकी बात 
पर ध्यानदेंगेतो सममेंगे कि-इसमें कितनादोपहे ॥ 

आस्तिक०-हेमित्र जिनोंने श्रुतिस्मृतिओंका सम्यक्‌ विचार नहींकरा 
वोतुमारोलिखे वृथामांसविपयके अविहितमांसविपयके छोकॉंको देखकर 
समझेंगे कि-मांसखानेस दोपहोताह परंतु मांसभक्तणके विधायक वेदोंके 
साहिता भाग ब्राह्मणभाग उपनिषद्भाग सायणभाष्यआदिकोंके वाक्यनको 
ओर प्रमाणांक ३१ आदिकोंकों देखेंगेतो अवश्यकहेंगे कि विहितमांसखाने 
से दोष नहींहोता ॥ 

मनुस्मृति आदिकोंके तुमारेलिखे गइथ।मांसविषयके शछोकोंके उत्तररूप 
प्रमाणोंकों और दोनोग्रकारके वाक्यनकी व्यवस्थाको देखेंगेतो कहेंगे कि- 
यद्यपि अविहितमांसके वृथामांसकेखानेसें दोषकहाई तथापि विधिसेंबिद्दित 
मांसके खानेकरदोपनहींहोता प्रत्युतप्रमाणांक ८९ आदिकोंको देखकर 
कहेंगे कि--विहितमां१केतो नहींखानेसेआतिदोष शास्त्रोंमं कह्ाहुआहे, 
नास्तिकजीने वृथामांसविषयके क्वोकदेखलाकर धोखादियाथा परंतु परमे- 
श्वराजुग्रह हुआ कि-उत्तरप्रमाणको देखकर नास्तिकजीके धोखेसें भलेबचे 
भले बचे ॥ 


१०० भस्यनिशयभास्कर 

पृवपक्षी०-ओर यदिकिसीशतिहासमें मांसकी चचा निकसभीआंबतों 
बहनामनुग्रहान्यायः जिसमेंबहुतयथाथवक्ाओंकी सम्मतिहों वहीबरातठीक 
होतीह क्योंके वहकम ध्मबाठ्सेनहीहुआ और नांही धमशाख्रवत्‌ हातिहास 
प्रशुशास्त्रहीह इसयुक्तिसिभी मांसखाना छोड़देनाचाहिये क्योंकि--मांसके 
निषेध बहुतसंकषि सहमतहे ॥ 

आस्तिक०-हेमित्र--किसीशतिहासमें मतकहा किंतु व्यासबान्मीकी 
प्रभति महार्पिशंके रचितमहाभारतरामायणञआदि सवहतिहासों में मांसका 
विधानदे ॥ 

ओर 'वहकम धमंबुद्धिस नहींहुआ यिहतुमाराकुथनभी असत्यहीह क्यों 
असत्यह तथाहि सुनिये- 

१--जब्न चित्रकूटमें श्रीरामजीने कुटी बनवाई तबशास्रविधिसें धमे 
बाद्धकर कृष्णमगकेमांससें 'वास्तुकम गृहप्रतिष्ठा करीथी देखो- 

बाल्मीकीय रामायण ग्र० १११ -णणेयमांसमाहत्यशा- 

९ कर ₹ः ९ स्तुशम ९ सोमित्रे किबक 
लांयक्षामहेवयम्‌ । कतेव्यंवास्तुशमनं सोमित्रे 

शी स 

चिरजीविभिः ॥ काण्ड २॥ सगे ५६ ॥ २२॥ 

अथे--हेलक््मण कृष्णमृगके मांसफोलेकर हम कुटिका यजन करेंगे 
क्योंकि चिरंजीवीपुरुषोंने गृहके दोषकी शान्तिकरणी योग्यहे ॥ 

$ # थक 
बा०रामायण प्र० ११ -मगहत्वा5पनयांतप्र लक्ष्म- 
कतव्य आप 

ऐहशुभेक्षण । कतव्यःशाख्रदष्टोहि विधिधेमम 


मनुस्मर ॥ २३ ॥ 


प्रमाशप्रकाश) रै . ' १०रै 
* झर्थ- मृगकोमारकर यहांशीप्रल्याओ जिससे शास्रमेंदेसा विधि करणे 
योग्यहै देशुभच्ष्रेलच्मण धमेको स्मरणकर ॥ 


गा० रामायण पर ११९-चकारचयथोक्तंहि तरामः 
पुनरत्रवीत | ऐणेय श्रपयस्वेत च्डालांयर्या- 
महेवयम ॥२५४॥ 

बा० रामायण प्र० ११ ०-तरसोम्यमुहत्तों: येभ्रवश् 
दिवसोह्ययम्‌ ॥ सलक्ष्मएःकष्णम्रगं हत्वामेध्यं 
प्रतापवान ॥२६)॥। 

बा० रामायण प्र० ११४-- अथाचक्तेपसो पीनिःसमि- 
डेजातवेदसि ॥ तत्तपकंसमाज्ञाय निष्टप्तंडिन्नशो- 
णितम्‌ ॥२७॥ 

बा० रामायण प्र ११६ “लच्मएःपुरुषव्याप्र मथ- 
राधवमत्रतीत्‌ ॥ अयंसवेःसमस्ताडु४ खूृतः 
कऊष्णमगोमया ॥२८॥ 


बा० रामायण प्र० ११७ “देवतादेवसंकाश यजस्व- 
कुशलोह्यसि "१४ वभूवचमनोहादो रामस्या- 


१०२ मच्यनिशेयभास्कर 
मिततेजसः ॥ वेश्वदेववरलिकता रोद्रैविष्णव- * 
मेवच ॥३१॥ 


गा० रामायण ॥० १९० वास्तृसंशमनीयानि मद्भला- 
निप्रवतेयन ॥ जपंचन्यायतःऊूत्वा स्लावानयां- 


यथाविधि ॥ पापसेशमनंराम श्रकारबलिमुत्त- 


मम ॥र२२॥ 
रु 

अथे - जैसे रामजीने कहा वेसेही लक्ष्मणनें किया फिर रामजीनें कहा 
कि-इसकृष्णसगके मांसकों पकाओ हम गृहका यजन करेंगे ॥२५॥हेसौम्य 
लक्ष्मण शीघ्रकर यिह मुहृत व दिवस भ्रवसज्ञावालाह फिर सो भ्रतापी 


लक्ष्मण पवित्रकालेम़गको मारकर ॥२६॥ फिर रुधिरस्व॒रणर्से रहितहुए 
उसम्गको लक्ष्मणजी प्रज्वलितअग्नमिमं फंकतेभए पुनः अतिगमे उसमांसको 
पकाहुआ जानकर ॥।२७॥ लक्ष्मणजी पुरुषोंमें श्रष्ठ रामजीको कहतेभए कि- 
सिह सब समस्तांग क्रेष्णमृग मेंने पकायाहे।।२८॥ हेदेवसदशरामजी देवतों 
का यजनकरो, जिससें आप यजनमें कुशलहं।॥।२६॥तब अपरिमित तेजवांल 
रामजीके मन हाद होताभया रामजी वेश्वदेववलिको ओर रुद्रदेवके 
विष्णुदेवकेनिमित्त बलिकाकर्के ॥३१॥ गृहदोषकी शान्तिलिये मंगलपाठ 
आदि कर्तेमए विधिस जपकरके यथाविधि नदीमे स्लानकर्के रामजी पापोंके 
शमनका देतु उत्ममबलिको कर्तेमए ॥३२॥ 
देखोदेमित्र--शभ्रीरामजीनें.शास्रविधिसे धमेको स्मरणकर्के कृष्ण सगके 


माँससे गृहप्रतिष्ठा कीथी ।। 


प्रमाणप्रकाशः १ १०३ 
२---जब युधिष्ठिरको संबन्धीओंके विनाशजन्यपापोंस भयहुआ तब 
उन पार्षोके निवारणलिये व्यासजीके उपदेशस युर्धिष्टरनें अश्वमेधयज्न 
कराथा उसयज्ञमेंदेखो ॥ 


की प्र० ११६ -- युपेषुनियत चासी तशनां- 
महात्मनः ॥ परे १४॥ अ० ८८॥३१५॥ 


महाभारत १० १२०-श्रपयित्वापशुनन्यान्‌ विधि 
वद्दिजसत्तमा/॥ तेतुर ड्वंयथाशास्रमालभन्तदि- 
जातयः " १४॥८६॥ १॥ 


अथे--कुन्तीकेपुत्र महात्मायुधिष्िरके यज्ञ ३००पशु ओर उत्तमअश्व 
यूपर्मे बांधेगए ॥२५॥ होरपशुओंकों एकाकर द्विजोमेश्रेष्ठत्राक्षण यथाशात्र 
विधिसे उस अश्वकी मारतेभमए ॥ 

देमित्र-अब कहिये कि-व्यासजीके उपदेशर्स, व्यासादे महर्षिश्रोंके 
प्रत्यक्ष, श्रीकृष्ण्जाके विद्यमानहोते, हस्तिनापुर श्रौगंगार्जीके तटपर, धमो- 
वतारयुधिष्ठिरके अश्वमेधयज्ञ् जो २०१ पशुओंका बलिदान करागया तो 


यिद्भी तेरीदेष्टिम क्‍या धर्मेबुद्धिसें कमरे नेंद्वीहुओं किंतु, नस्कितासे छलकर 
तुमारा लेखही क्‍या धमेबुद्धिस हुआहे ॥ 


होर जो तुमने कहा कि-जिसमे बहुतयथाथेवक्नाओंकी सम्मतिहों 
वहीबात ठीकद्दोतीहे नांहे। धमेशास्त्रवत्‌ इतिहास प्रभ्ुुशास्रहीदें इसयुक्िसे 
भी मांसका खाना छोड़देना चाहिए क्योंकि-मांसके निषेधर्में बहुतसे 
ऋषि सहमतरें ॥ 
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सोयिद तुमारा कथनभी समीचीननहीं क्योंकि यर्याप इतिहासेंम कहीं 
कीटका, कईीपशुका, कहींपर्षीका, कहींअसुरका, कह्ीींव्याधका, कहीं 
वेश्यका, कहीं राजाका, कहीं ऋषिका, कहौँकिसीका, कथन चलपडताद 
अत; स्मृतिओ्रकी न्‍्याई इतिहास समथे नहींहो|सक। तथापि योगजधभयुक्त 
व्यास पराशर अगश्रि याज्ञवल्यय वसिष्टआदिक महर्षिओंके रचितस्मृतिग्रन्थों 
के तो तुम प्रमाणद्दी नहीं लिखसके-- 


ओर जोतुमने एकमनुस्मतिकेछोकलिखेहेंबो बथामांसविषयकेंदें और 
मनुस्मृतिमेंभीजोी मांसकीशुद्धिके मांसभच्षणके मांसमक्षणमे निर्दोषताके, 
ओर विद्वितमांसकेनहींखानेकर आतिदोपके प्रतिपादक शोक उनमेंसएक 
होकमीतुमनेनंद्वीलिखा, ओर नांदीदोनेप्रकारके छोकोंकी व्यवस्थाकी तो 
मनुजीकीसम्भतिकसे प्रकटहोसक्रीदे अतः मनुजीकीसम्भातिभी तुमसेंप्रकट 
नहीं दोसकी ॥ 

होर ब्यात्स्तृति वसिश्स्ततिंग्रादिकोंका कोई वाक्य तुमने 
नहींलिखा और श्ौवम्नत्न गद्नतजन्धनमेंस कोईेसत्रमी तुमेन नहींलिखा 
झतः मांर्सानषिधम बहुतसे ऋषि सहमतहें,, यिह तुमारा कथन अत्यन्त 
असत्यदीदे ॥ 

हेमित्र--विहितमांसमत्षणके विधायक मनुस्म॒ति याज्पल्कयस्माति 
अत्रिस्तृति लिखितस्मीत वसिष्टस्म्ृति वृहत्पाराशरीय श्रोतसत्र गृद्यसत्रआादे 
कोंके अनेक अनेक वाक्यनसे महर्षिओ्रोंकी सम्मतिएं दिखाचुकाहूं ओर 
दिखाबुंगा इस्सेंविहित मांसके खानेमें सवेमहर्षि सहमतहें इसीसें प्रमाणांक ८१ 
आदिकोंम विदित मांसके नहींखानेते अतिदोष मनुव्यासवसिशादिक महार्षिओं 
ने कहेंदे अतः आस्विकगृहस्थजनोंने विदितमांसकों अवश्यंखानाचाहिये ॥ 
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पूवेपक्षी ०--जबके इसतरह सबमहात्माओंने मांसखानेकी निन्दाकीदे 
तो फिरभीजो मांससें नहींहटते ऑर उपकारकरनेवाली गोमाताके प्राण 
नदींबचाते उनसेंबढ़कर ऋतप्न दूसरा कोनहोसक्वाहे ॥। 


जज को सह 


आस्तिक०-द्देमित्र-मनुव्यासवसिष्टादिक महापैंमहात्म/ओंने तो विहित मांस 
के नहींखानंत नरकादिकोंकी आप्ििकहीह अतः उनमहाएैंभहात्माअ्रनितो 
विद्वितमांसके त्यागकी निन्‍्दाकीदे आर अविहितमांसके खानेकीनिन्दाकीहे 
व वेदानुसारी विदितमांसके मक्षणकाविधानकरादे ऐसेमहापंओकेवाक्यनको 
देखकरभी जो विपरीतअथेको कर्ेंहें लिखतेंदें उनसंबढ़कर नास्तिक दूसरा 


कोन होसकादे ॥ 


हेश्नातः--मनुव्यसवसिष्ठ आश्वक्ञायत कात्यायनप्रभ्नुति योगारूढु 
मद्रर्षिजन क्या तेरीषशिमें महात्मानईथे किंतु एकतुम ओर एकदो तुमारे 
भ्रद्धेय बस इसजगतम इतनेद्दी चार महात्माहँ ॥ 


ओर गोओकोयथाशक्ि रखनाचादि4 उनकी सेव कीचाहिये क्‍योंकि 
जब गोपालोंके ग्ृहमें कृष्णऔरदे तबकृष्णजीभी गोओंको चरातेरईहें ॥ 

पूवेपच्ची ०-हां तुमनेआप तो शाखत्रकागन्धतक नदहींसिया केवल सुनी 
सुनारेबातोपरददी विश्वास रखलियाकर्तेंद्दो ॥ 


झास्तिक०-हां तुमने 4कशाख्रपढ़ेद जिस(॑स्पपैश्रोंके पाठयद्सादिये 


प्‌ कप या 


ओर केशजगें धम।धमेकरेनिणेयर्मे धोखेदिये ऐसेशाश्ररेवार्से अनपढ़ ही 
इच्छेंदे ॥ 

पूवेपच्षी ०--वेदमेंआज्ञानहीदे बाल्कि एकप्रकारसें निपेघकराह। 
भआस्तिक०-बेदोंके संद्विताभागोंमें आाक्षण भागोंमें उपनिषदुभागों में मांपभ चर ग की 
अनेकजगे झज्ञ की हुईंहे परंतु तुम कदतेहो कि-+एकप्रकारतेनितेषक्तियरै” 
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बोजो एकग्रकार तुमकहोंगे तो उसकावेचार कराजावेगा परंतु तुमाररणक 
प्रकारकी कल्पनाहीअसत्यह क्योंअसत्यहे तथाहाकहताई सुनिये |! 

मेंआपसे पूछताहू कि-इंशवर तो संवेदासत्यसंकल्पहीहोताहै उससत्य 
संकल्पईश्वरने वेदम मांसकानिषेधएकम्रकारसें क्योंकरा अथात्‌ “किसी मीमनुष्य 
ने किसीमीपशुका वा पक्तीअशदिकामांस नहींखाना” एसामांसखानेका स्पष्ट 
निषेधही क्योंनहींकरदिया ।। 

ऐसेमांसके स्पष्टानेषेधकरणोसस इंधरकों किसीका भयथा, वा इंश्वर 
सत्यपंल्प नहींथा, वा आस्तिकृजनभी इश्वरकेवाक्यकों नहींमानतेथे, अथवा 
मांसनच्षणकी प्रशसिकोमनुष्य काटितिनहींरोकसक्रेथे इस्सेंपरमेश्वरने मांसका 
स्पष्टनिषेथ नहींकरा किंतुएकप्रकारसें निषेधकराहे ।। 

इनमें प्रथमपक्ष तो समीर्च/ननहीं क्योंकि-- सवोधिकश- 
किमानहोनेसे इश्वरकों किसीका भय नहींहे और द्वितीयपत्षभी 
असंभवहीहे क्योंकि स्देजाबोंको स्वेकर्मोके फलप्रदाताको व 
सवेजगत्केउत्पादककी  इश्वरकहतेहे, सर्वेजीबॉंको सबेकर्मोके. विचि- 
ग्रफलोको असत्यसंकल्पजीव नहींदसक्का, तथाआकाशवायु अग्निजल 
भूमिनानाविधवन पवेतसपुद्रसथचन्द्रादिक विचित्रजगत्कोमी अ्सत्यसंकल्प 
जीव नहींरचसक्ा इससेजो सत्यसंकल्प नहींहे वेइश्वर नहींकदलायसक्रा 
देश्वर तो सदासत्यसंकल्पददीहोताहे ॥ 

वृतीयपक्षमी असाधुहीदे क्योंकि--ईश्वरवाक्यकों ओपुरुष नहींमानते 
धोपुरुष आस्तिक नहींकहलासक्रे किंतु जोईश्वरवाक्यनको सत्कारसेंमानतेदें 
श्रद्धासे विचारतेंहें उनकेअनुऋूलवतेतेहें बोही आस्तिक कहलायसक्लेह ॥ 

चतुथपक्ष कहोतो वोभी असत्यहीहे क्‍्योंकि-यदि परमेश्वरको जगतमें 
विद्वितमांसखानेकी प्रवाति वाडज्छित नहाती किंतु मांसकात्याग वाब्छित 
दोता तो जवपरमेश्वरने प्रथमत्र॒क्षाको रचकर वेदप्रकट्करेथे तबझादिसेंही 
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मांसखानेका (कोरे मलुष्य किसीपशुपत्षीआदिका मांसनहींखाए) ऐसा स्पष्ट 
निषेधदी कराहोतातो तबआादिसेंही मांसखाने की प्रवृत्तिद दीनसकी ॥ 


हृष्टान्त--जसे जबसे जेनमतचलाद तबसेही जनीओऑकेआदिगुरु जिन 
देवजीनेमांसखानेका स्पष्ट, नषेधहीकराह तबसे पहिलेसेंदी जनमतमें जैमीओं 
में मांसखानेकी प्रशृत्ति होद्दीनहीं क्योंकि जिनेद्‌वजीको मांसखानकीप्रशत्ति 
वाज्छित नहींथी अतः आदिसेंदी स्पष्ट निषेधकर दियाथा ॥ 


ऐवें यदि परमश्वरनेभी वेदोंमें मांसखानेका स्पष्टनिपिधदी केवलबरा 
होतातों मांसखानेकी आदिसें प्रदत्तिही नहोती परंतु जिनदेवजीकीन्योई 
परमेश्वर्नें वेदेंमि स्पष्टानेषेधतों कियानहीं प्रत्युतअनेकबाक्यनर्स पशुबालि 
प्रदानकी और मांसमक्षण की अ,ज्ञ।क्रीहै इस्सेंनिथ्रयहोताह कि--स्वेशाकि- 
मानसवेज्ञ परमेश्वरको आस्तिकोम मांसखानेकी प्रवृत्तिवाज्छितहै इससे एक 
प्रकारसे निषेधकियाहे,, ऐसीयिह तुमारी कल्पना असत्यहीहे ॥ 


कल ३ दरशन्त व नह ९६ | ; पञ्नपश् 
पूवेपत्षी ०--हम तुमको दृष्टान्तवचनह [दिखाकर सम्रभातेहें पञ्नपन् 
नखा भक्तयाः,, शणवचन शास्रम लिखाह इसका ऊपरसेंतो 


यहअथेप्रतीत होताहे कि--पांच पांचनखोंवाले खान चाहिये परंतु यहां 
पर परिसंख्याविधिहे जबअपनीइच्छासे प्रत्येकज्नीवके मांसकोखानकेवास्ते 
मनुष्यप्रवृत्तदोतादे तबयहव चनप्रवृत्तदोताहे इसकाभावलक्षणाद्वारा यहह कि 
अपंचनखवालोंको न खानाचाहिये इसकाकेवलइसीअंशमें तात्पय्यह और 
में नहींदोसक्ा क्योकि--मांसतो वहस्वयंहीखायाकरताई तोफेर उसके 
वास्ते उसकावेदन शिक्षाही क्यदिनीथी जसकोइअपनेआप मह्ठी के खानेवाले 
अपनेपृत्रसेकहें कि--पुत्रतूंगंगाजीकी मट्ठीखायाकरतो इसवाक्यसे पिताका 
पृत्रकों मट्टीखिलानेमें तात्पय्येसवंथा नहींहे किंतु गंगाजीकीमडीसें दूसरी 
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मट्टीकेखानेसे रोकनेफाहीकेवल प्रयोजनहै ऐसही “पश्चपश्चनसाभस्या इस 
वाक्यमेंभो जानो यहव्यवस्था पूवमामांसामें कीगईहे ॥। 


” आस्तिक० --तुमनेकहा फकि--“यहएकवचन शास्रमेलिखाहे देमित्र 
पशुबलिप्रदान आर विहितमांसभक्षणविषयकेतो शास्रोंम हजारोवचनई 
उनमेंथाड़स मनलिखेभीहें होरकेहलिखूंभीगा उनसबवचनोंकों छिपा कर 
तुमएकवचन क्यों कहतेहा ॥ 

ओर तुमनकहा कि--जबश्पनीइच्छास प्रत्यकजीवके मांसखानेवास्ते 
पनुष्य प्रवृत्तताताह तबयिहवचनग्रवृत्तहोताह'' यिहतुम्हाराक्थनमी असत्य 
हीह क्योंकि--कोईभाआस्तिकमनुष्य प्रत्यकजीवके मांसखानेलिये प्रवृत्त 
नहींहोता किंतु जिनमेडब्रकरातित्तिआदिकोंके भांसको परम्परासे 


ता छ. 


मनुष्यखातेआएंह उनहीकेमांसकी खानेलिये मनुष्यप्रश॑त्त होतेह ॥ 


होरजो तुमनेकहा कि--“पंश्चपश्चनखाभच्याः” यहांपर परिसंख्या 
विधिदे वोयिहतुम्दाराकथनभी अयुक्कहीहे तथाहि सुनिये-- 


१--महाभाष्यके प्रथमाहिकर्मे भगवत्वतञ्जालजीनेभी यहां नियम 
विधि मानादे देखो- 


महाभाष्य प्र० १२१ --मभक्ष्यनियमेनाभ क्ष्यप्रतिषे- 
धोगम्यते पश्चपन्चननखाभक्ष्याइत्युक्के गम्यते 
एतदतोन्ये5मक्ष्याइते ॥ 


अथे--भक््यके नियमविधिस अभक्ष्यका प्रतिषेध जानाजाताहै जैसे 
पांचनखवाले पांचभक्तयहें ऐसेकथनकिये यिहतानाजाताहे कि--पांचनख 
वाले इनपांचोंते अन्यपांचनखवाले अभच्ष्य्दं इति ॥ 
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३---नियमावाधि भोर परिसंख्यावाषैके लक्षणोंके विचारसभी यहाँ 
नियमविधिही संभवेह तथाही कदताहं सुनिये-- 
नियमविधिका लक्षण-पत्तप्राप्तांशपूर को विधि 
यमावोधिः ॥ भर्थ--एकपक्षमें प्राप्रअर्थके अग्राप्रमंशको प्रण 
कर णेवाले विधिको नियमविधि कहतेहें | 


ध्शनत-जिज्ञासुर्मोच्नशास्रश्रवणकुयांदिति 
नियमविधि || जिज्ञासुपुरुष मोक्षशाख्रका श्रवणकरे ऐस।यद्नियम 


विधिहे क्योंकि-जिज्ञासको परमात्माके ज्ञानलिये शास्र॒का श्रवणअपेलितदे 
वो एक मोक्षशाख्रह ओर एक अन्यशास्त्रहे अतः एकपक्षमें मोक्षशास्त्रका 
श्रवण प्राप्तहे एकपक्षमें अन्यशासत्रकां श्रवण प्राप्तदे, जिसपक्षमें अन्यशास्र 
का श्रवणप्राप्रह उसपक्षम मोक्षशाख॒का श्रवण अग्राप्तदे इससे एकपक्षमेंग्राप् 
मोक्षशाख्रके श्रवणके अप्राप्अ्गशको पूरणकरणेवाला गिहविधिहे अतः 
यिह नियमविधिहे ॥ 


ऐसेही---( पश्चपञ्चननखाभक्ष्याः | यिहनियमविधिदे 
क्योंकि-एकपक्षम 'सेह गोह गेंडा कूमे शश, इनपांचपंचनखवालों का 
मच णप्राप्तहे, एकपत्तम विडाल वानरप्रभृति अन्यपंचनखवालॉंका भक्षण 
प्राप्तहै, जिसपक्षमं अन्यपांचनखवालेोका मक्षणप्राप्तरे उसपक्षम इनपांचपेच 
नखवालोंका मच्षण अप्राप्हे, अतः एकपक्षमेंग्रप्त पांचपंचनखवालों के 
भचणके अभ्राप्अंशका प्रणकरणेवाला गिहर्विधिंदे अतः यिद नियमविधिषे 


परिसंख्याविधिका लक्षण--उभय प्राप्तावितरव्याबृत्ति- 
बोधकोवोधिः परिसंख्याविधिः ॥ रोकी प्रा 


११७० मच्यानिशेयमास्कर 


हुए उनमें एकश्तरअथेकी ध्याध्त्तिका बोधक जो विधि थो परिसंख्याविधि 
कहाजातादे । ह 


व्शन्त-जिज्ञासुमोक्तशासत्रश्रवणादव्यतिरिक्क 
शास्रश्नवएं न कृय्योदिति परिसंख्या विधिः॥ 


अथे--जिज्ञासुजन मोचशाखके श्रवणसे भिश्वशासख्॒का भ्वण न करे, 
यिह पेरिसंख्याविधिहे क्योंकि-यिहविधि जिज्ञासकों इतरशास्रके श्रवणकी 
व्यावृत्तिका बोधकह अतः परिसंख्याविधिहे। 

तात्यय्ये बिहहै कि-जोवाक्य एकअथेका विधान करे शोर अभेसे 
इतरअथका निवारण करे वो नियमविधि कहियेह । 


ओर जो दोशर्थो्में एकइ्तरअथेका साज्षात्‌ निवारण करे वो परिसंख्या 
विधि कद्ाजाताहे ८« पञ्च पञचनखाभक्ष्या। ॥” 


यिह वाक्य किसीका साक्षातनिवारण नहींकतों इससे य्रिद्द परिसंख्या- 
विधि नहींदे किंतु यिह वाक्य सेह गोह गेंडा कूमेशश, इन पांच 
पंचनखवालोंके भक्तणका विधानकरे है अथेसें इनपांचेंति इतर वानरआदि- 
पैचनखबालोंके भक्षणका निवारण करेंदह अतः यिहनियमविधिद्दीह ॥ 

इसप्रकार पीषिश्रोंके लक्षणके विचारसभी भोर महाभाष्यके 
प्रमप्रमागसभी यिह नियमतविधिह अतः देमित्र परिसंख्याविधिका कथन 
तुम्दारा अयुक्नहीदे ॥ 

हेपठकी -- आश्रस्यहे कि -- वेदसत्रस्थतिश्नादिक  ग्रन्थनर्भ 
पशुबलिप्रदानके व मांसमक्षणके विधिवाक्य हजारोंहीहें उनसबको छोड़कर 


नवीनपंडितजन “पेश्चपश्च नखाभक्ष्याः,, एकविधिवा- 


प्रभागभ्रकाशः ? १११ 
क्यमेंही विवादलिए बद्धकटि होजातेहें होर हजारोंविधिवाक्यनका निर्णय 
नहीं कर्ते कि -यिह कोनविधिदे यिह कोनविधिहे ॥ 

हेपाठक--अपूवाबिधि, नियमाविधि, परिसंख्याविधि, ऐसे तीनप्रकारके 
विधिवाक्यहोतेहें उनमें नियमावेधिका परिसंख्यात्रेधिका लक्षण दिखाचु- 
काहुं अब देखो-अपूबविधिका लचण-प्रमाणान्तरे णा प्राप्ता थे- 
विधाय को प्रृवविधि )॥ प्रमाणांतरसे अप्राप््अथेका विधायक 
वाक्य अपूवेविधिकहिएहे जैसे दृष्टान्त कृष्णयजुर्वेद तेत्तिरीयसंहिता ग्र० 
१२२-यः प्रजाकामः पशुकामःस्थात्‌ सएते 
प्राजापत्यमजं तृपरमालभेत॥ क* ९॥प्र० ६ ॥ अड॒० 
१।४५॥ 


अथे--जोपुरुष सन्‍्तानकी कामनावालाहो वा गोौशश्रप्रभ्नतिपशुओंकी 
कामनावालाहो वो पुरुष इस प्रजापतिदेवतानेमित्तक थ्ंगराहितझजको 
मारे, इत्यादिक अपूर्वेविधिवाक्यहें क्योंकि सन्‍्तानकी ओर ग्ोअश्वआदि- 
पशुओंकी प्राप्तिलिए प्रजापतित्रह्मादेवतानिमित्तक शगराहितअजका बलिप्र- 
दान प्रमाणांवरसें अप्राप्तदे ॥ 


पारिसंसुयावीषेका दृष्टान्त बृहत्पाराशरीय धर्मेशास्त्र प्र» १२३-- 


नायादविधिनामांस म॒त्युका लेपिधमबित्‌ ॥४०५। 


३१८ ॥ अथे--धम्मबेतापुरुष मृत्युसमयभेभी अविधिसें मांसको नखाए 
इत्यादिक परिसंख्याविधिहें ॥ उक्नलक्षणोद्वारा दवेर वाक्यनमभी यथासंभव 


विधि जानलेना ।। 
ओर जो तुर्मन कहा फफि--ईसका भाव लक्षणाद्ारा पहदे कि 


११२ मक्त्यनिशयभास्कर 


अपंचनखवालोंके नखानाचहिए इसका केवल इसीअशमें तात्पय्येहै 
ओरमें नहींहोसक्वा] सोयिह तुम्हारा कथनभी असंभवहींहै तथाही कहताईं 


उनिये १-वाक्याथानुपपत्ति लेक्षणावीजम ॥ पक्‍गा- 
र्थका नहींबनना लक्षणाका हेतुदै हरनक वाक्याथे नहीं बनसके वहां 
लक्षणाकी कल्पना की जातीदे यिह नियमहे जैसे-भ्रा ड्रायां घोषः 
गंगमिंधोषदहे यहां जलोंके विस्तृतप्रवाहरूप गंगामें 8४४ 8 
वाक्यार्थके नहीं बननेसे गंगापदकी गंगातटम लक्षणा की जाती है, आहरिों 
के छुद्रआमका नाम घोषहे ॥ 

जद्दां वाक्याथेंका असंभवरूपलच्षणाका बीजही न हो वहां लक्षणाकी 
कल्पना करणयी अयुक्वदीह ेमित्र-'पू८ चप>चनखा भक्ष्याः 9 
यहांभी वाक्याथेकी अनुपपपिरूप लक्षणाका वीज हेहीनहीं तो तुम 
निर्वीजलक्षणाकी कल्पना केंसे करसक्केहो ।। 

२३--महाभाष्यप्रदीपोद्योतमें नागोजीभइनेभी इसवाक्यके पदोंमें 
लक्षणाका प्रवलहेतुओंस खंडन कराहे वो विस्तारभयसें यहां नहीं लिखा 
जिसको जिज्ञासाहों वो वहांसे देखले ॥ 

बिक जी 6 ९ 
२--यदि आपकहेंके- ताटपय्यानुपपत्तिलज्षणा वी ज मे 

तात्पय्यंका नहींबननाभी लक्षणाका वीजहे वोतात्पर्य तो अपंचनखवालों के 
न खानेमेदे, सोयिद तुमारा कथनभी असत्यहीदे क्योंकि-मनुस्मृतिश्रादिक 
धमंपुस्तकोमें यिद्द नहीं लिखाक्रे-सवेजीबोम पंचनखवाले पंचभक्त्यहं 
किंतु मनुस्म्ति आदिकोंमें पंचनखवालोंमें पांच भक््यकदफर अपंचनख- 
वालेजीव भी भक्त्यकहेंदे देखिए-मनुस्माते प्र० १२ “पवाविधेश- 


ल्यकंगोधां खज्ढ कूमशशांस्तथा ॥ भदयान्प- 
अआनखेष्वाह रनुष्ठरांश्रेकतोदत ९ झ० ४.॥ १८ ॥ 


प्रेमार्यप्रकाश! १ ११३ 
इसपर मेधातिथिका मनुभाष्य प्र० १२ *पशन्चनख (नांस- 
ध्याउद्बावित्कादयोभक्ष्याः | 


इसपर कुप्नकभ्ठकी टीका-प्र० १२ *-पत्चननखेषुभक्ष्या- 


न्मन्वादयः प्राहु॥ 
इसपर राघवानन्दकी टीका--प्र० १ २७ पश्चनखानां म- 


ध्ये पञ्चानामेव हव्यकव्याथंत्वम्त । 
इसपर गोबिन्द्राजकी टीका प्र० १२८ पत्ननखेषुमध्याद- 
क्षणाहान्मन्वादयआहः । 


इनटीकाओंसहित मनुछोकका अथे-लंबकाटावाला सेह, गोह गेंडा 
कूमे शश, पांचनखवालोंमें इन पांचकी मनुआदिक भक्ष्यकहतेदें ओर 35 
सेंविना एकओरदन्तवाले भेडबकरा हरिणआदिकोंकोमी भक्ष्यकहतेहें । 


ओर देखो प्रमाणांक ४६ में मनुजीनें पांचप्रकारके मत्स्यभी भक्त्यकहेहें 
अतः ( अपंचनखवालोंको न खानाचाहिये केवलइसीअंशमें तात्पय्थई 
ओरमें नहींदोसक्वा ) ऐसीतुम्हारी कल्पनाअसत्यहीदे, इसका होरकुछमी 
फलनहीं किंतु तुम्हारी नास्तिकताकी व दुराग्रहकी अभिव्यक्ति और 
भिथ्याभाषणका दोष, ये तुम्दारीअसत्यकल्पनाके फलदें क्‍योंकि वेदत्र 
स्मृतिग्रन्थनमें अपंचनखवाले अजशशहरिणतितत्तिर बटेरा5+द्कभी भक्ष्य कहेहें 


दोरजो तुमनेकहा कि- ( मांसतो स्वयंद्ीखायाकताह तो फिर उसके 
वास्ते उसकोबेदने शिक्षाद्दी क्या देनीथी ) सोयिद तुम्हाराकथनभी अयुक्क 
हीदे तथाहि कद्दताहं सुनिये, फिर देखो प्रमायांक ५७ में भाष्यकारोंके 


११७ भक्त्यानिणेयमास्कर 
प्रमाणसें लिखचुकाहु कि--धमेअधमके विज्ञानका कारण शाखहीहै अतः 


आस्तिकधमोत्मापुरुषतों श्रतिस्मृतिश्रोंसे विहितमोजनको व विहितआचार 
को कर्तेह ॥ 

देश्रात:-भक्ष्यअभज्यके अथात्‌ अजशशहरिणादिकोंक भक्ष्यमांसके 
ख/नालिय आर ऊंठबानरथ्रानआदिकोंके अभज्यमांसके त्यागलिये यदि 
सृष्टिके आदिकालमें वेदस्मृतिआं शिक्षा नहींकरेंतो तब भच्याभक्ष्यकी 
शिक्षाक्रा हारकेसको अधिकार होसक्लाथा क्रेंतु तत्र आदिकालमें युक्त 
योगी इश्वरको ओर युञ्जानयोगीमहर्पिश्रों कीही 2 तिस्मृतिद्वारा कपाकर मक्त्या- 
भच्पकी शिक्षाका अधिकारधा,अ्रतः उनोंने -शिक्षा करणी चाहिये हीथी ॥ 

हारजो तुमन कहा क्रिं- ( जेसे कोइ अपनेआप मई! खानवाले पुत्रसें 
कहे कि--युत्रतूं गंगाजीकी मझीखायाकर ते। इसबाक्यसे पिताका पृत्रको 
मट्टीखिलानेमें सवेथा तात्पय्य नहींह किंतु गंधाजीकीमईीसे दूसरी मझके 
खानेस रोकनेकाही केवलग्रयोजनहाताह ऐसही पञचपञ्चनखाभक्ष्या।, इस 
बचनमेभाजानो यहव्यवस्था पूवेमीमांसामें ५)गईह ) सोयिह तुम्हाराकथन 
भी असत्यहीह तथाहि कहताहुं सुनिये ॥ 


१ - तुम्हारा यिहदृश्टान्त काल्पनिकह वास्तबनहीं क्योंकि-प्रायः आतियूढ़ 
बालकही मट्ठीखायाकताह ऐसे बालककों कोईमी नहीं कहता कि-पृत्रतूं 
गंगाजीकी मट्ीखायाकर यदि कोई ऐसे कहेभीतो यो अतिमूड़बालक क्‍या 
ज़ानताह कि-कहां गंगाह कहांगंगाकीमइीहै ओर क्या इसवचनका 
तात्पर्रयहै यिहभी वो अतिमूढ़बालक नहीं जानसक्का ॥| 

व उक्वचनसें वो मृढ़्बालक मट्टीखानेंस रोकभी नहींसकौता इसौसे 
प्रसिद्धदवीह कि -मईखानेवाले बालकोंको मातापिगा:दि ऐसेभयंक्रवचन 


प्रमाणप्रकाश १ ११५ 
है कहतेह कि-जे त॑ मट्ठीखाएगातो तेरा मुख तोड़ दूंगी तेरा हाथ तोड़ दंगी 
तेरे मुखपर थपड़मारूंगा, और यदि कोई थोड़ा बड़ा बालक भी मट्ठी खाय तो 
उसकोभी यिहनहों कहाजाता कि-हेपुत्र तू गंगाजीकी मदीखापराकर किंतु 
उसकोभी एसहीकहाजाताह कि-तूं म्ठी खानसे बीमोरहोजावेगा, यादि 7 
महीखान से नहीं हटगाताो तेरउस्तादकों कहेंगे, तरको मारसारकर 
सधाकरदेंगे ॥ 

२- देखा प्रमाणांक १7७ मनुस्मृति्म पञ्चनखवालोंम पांचभरच्य 
कहकर उनोंसेंगिन्न एफ्ड्रार दन्‍्तवाल भडबकरा5डदिकभी भक्ष्यकहेंह 
तोफिर तुम्हारे काल्पनित्ट्ट्टान्तमात्रंस कुछ सिद्धनही होसक्वा ॥ 

औरजा तुमनकहा कि यह व्यवस्था पूवमीमांसाम कीगइईह, सोयिह 
तुम्दाराकथनभी सीचीननहीं क्योंकि--सतत्नोंमें ऐसीव्यवस्था नहींकीगई 
भाष्यमें कीगईहतो वो वेदबृन्नस्मृतिआदिय्रन्थनसें विरुद्धह अतः वो 
माननीयनहीं होसकी | 

हमित्र वेदसत्रस्थातिआदिपुस्तको में अपचध्चनखबाले भेडबकराहुम्भा 
हरिणमेटा55दिकी मय्यकहेहुएहता वेदादिकासे विरुद्ध कोहमी भाष्यकार 
वा टीकाकार लिखडालतों वो म!ननामनहीं होसक्ष) ॥ 

पूवपक्ती ० यन्नकी हिसाक्राभी विनायतकदी लि थे दवाँस मे्षणके छुड़ानमें 
ही भावह क्योंकि असयामांसखानकी इच्छाहा वा खगकी इच्छा हद 
लक्षाका खचेकर्केशी यक्रेशिय पशुमारनेम ग्रवतततासफाई अन्यथानहीं ।' 
आस्तिक० हेमित्र टसतुमारकथनसेभी पशु.साथ।यत्तका स्व॒गप्रा।४ 
फल सिद्धाहुआ और यज््म पशाहमसा विहितमिद्ध हुई ॥ 

यज्ञमेंप्रायः वेदवेताआह्ण ओर मह।पयोगयुक्त व धमात्माराजमहाराजे 
एकत्रहोतहें ऐसे श्रेष्ठकमेयज्ञ् उक्कमहाश्रेष्ठपुरुपोके विद्यमानहोते पशुहिंस। 
व मांसभच्षंण सत्कारसें कराजाताह तो पशुहिसाकों व विहितमांसमच्षण को 
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अशुभकर्म नास्तिकजन वा मूखेजन कहसकेंदें अथात्‌ आस्तिकबुद्धिमान्‌ 
जनोंमें वो शुभकमेहीसिड्वहुए ॥ 


होरजो तुमनेकहा कि-“लक्षोंका ख्चेकर्केही यज्ञकेलिये पशुमारनेमे 
प्रवृत्तदोसक्वाहै अन्यथानहीं” सोयिहतुम्हाराकथनभी असत्यहीदे क्योंकि 
आठझानेके वा दसआनेके खचकर नित्यपञ्चमहायज्ञ होसकरेहें उनसे क्‍या 
स्वगेनदी मिलसका ॥ 

पूर्पपच्ी ०--उनसेस्वग वा चित्तशुद्धिआदिफल तो मिलसक्काह परंतु 
नित्यपञ्चमहायज्ञनम मांसकाभी क्‍या विधानद ।। 

आस्तिक०--हेमित्र-यद्यपि वेदादेक सर्वधमपुस्तक तो तुमने 
नहींपदे तथापि केईकर्षमंग्रन्थ तो तुमने देखेभीहें परंतु बहुतकालके 
वदविरुद्धननमतके संस्कारों दुराग्रहके वशीभूतहुए तुम आपषेमत्से 
विरुद्ध कहरदेहो, देखो व्यासर्जाके पिता महर्पिपराशरजीने व्यासादेक 
महापेंशों प्रति नित्यपंचमद्दायज्ञनमें पितरोंकी देवतोंकी आतिथिमलुष्योंकी 


मांसादिकास सछक फेफी ०० # ७ 


मांसादिकोंस ठप्तिकरणी प्रमायांक ७१ में स्पष्टकहीद ॥ 


ओर प्रमाणांक १०२ में नित्यकरणीय पितरोंकी देवताकी अतिथिकी 
सेवानिमित्त पशुद्ंसा का वसिश्जान विधानकराह ॥ 


हृपाठको-- इनमहापेंवाक्यनके मूलरूप संहिताभागके आह्षण भागके 
वाक्यभी दिखलाबुंगा ॥ 


“+) शक (++ 
पूवपक्ती ०--कलियुगमम कृपालुमहपेओनें लोगोंको इन्द्रियोंका दास 
समभकर दिंसायुक्नअश्वमेधादि यज्ञनका करनारोकदियाई ।। 
आस्तिक०- इसतुम्दारेकथनसदी यिहसिद्धाहुआकि-संत्ययुग त्रेताप्र- 
भृति उत्तमसमयोंमे जितेन्द्रियश्रेष्ठपुरुषोंको हिंसायुक्रअश्रमधादिकयज्ञ करणे- 
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योग्यथे व उन श्रेष्ठममयोंमें सो पशुहिंसायुक्रअश्वमेधादिकयज्ञ होतेरहेंहे, 
यिहतुमारेलखस ही सिद्धहुआ तो-- 

अबविचारियेकि--ऐसेउत्तमसमयोंमं वसिष्टादिकमहर्षि जिनयज्ञोंके 
कराणेवालेथे आर सत्ययुगआदेकोंके धमान्मामहाराज जिनयज्ञोंके 
यजमानथे,एसेहिंसायुक् अश्वमेघादिक यज्ञ क्‍या श्रेष्ठकमे नहींसमक्ेजासक्रे । 

अथोत्‌ तुम्हारेकथनसेंद्दी वो अतिश्रेष्ठक्मसिद्धें ओर जो कलियुगर्म 
अश्वमेधयज्ञके करणेका केद्राषिशोंनें निषेधकियाहै वो कलियुगक़े 
पुरुषोंकी असमथपतासेकियाह क्‍्योंकि-अश्वमेधयज्ञ कलियुगके पुरुषोंसे 
असाध्यह ॥ 

होमत्र-अजमेधआदिकोका तो कलियुगमेंभी किसीऋषिनेंभी निषेध 
नहींकरा किंतु कलियुगर्मे अश्वमेध गोमेध इनदोयज्ञोंकाही निषेध करा है 
तो कलियुगके गरीबोंको अजमेधआदिकोंसे भी क्‍यों रोकतेहो । 

पूवेपत्ी _ सवा रे ; हे ) गा ७ 

पृवेपन्षी --स्वगादिसाधनरूपयज्ञ तो काम्यकमेहें इसलिये निरतिशय 
सुखखरूप मुक्किकी इच्छावाला मुमुछ्ु ऐसेकमकरणेकी इच्छातक नहीं कतो ॥ 

आस्तिक-हेमित्र तुम्दारेकथन हास्ययोग्यहीहें तथाही कहताह सुनिये- 

१-जिनअश्वमेधादेकयज्ञोंका प्रसंग चलाहुआह वो क्या काम्यकमेहटें 
अथोत्‌ वोशश्रेमधादिकयज्ञ क्या खगोदिकोकी कामनार्सेविना चित्तशुद्धिलिये 
करणेयोग्य नहींहें क्या ऐसा किसी धमेशासत्रम नियमकराहुआदे ऐसानियम 
किसी शास्रमें नहीं करा किन्तु तुम्हारे दुराग्रहका यिह नियमहे 

हे श्रातः-स-व्यासादिकमहर्पिश्रोंने पापोंकी निवृत्तिरुप चित्तशुद्धिलिये 
भी अश्वमधयज्ञका विधानकराद ॥ 


महाभारत १२६ --अश्वमेधोहिराजेन्द्र पावनभ्स वे 
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कर को, $ 67. 7 
पाप्मनाम | तेनेशलंविपाप्मावे भवितानात्र- 
सेशयः ॥ १० १४ ॥ अ० ७१ ॥ १६ ॥ 

अथ-देराजेन्द्र युधिष्ठिर [जससें सर्वपापोंका निवत्तकअश्वमेधह इस्सें 
उसअश्वमेधयज्ञकर्के तूं पापोसरहितहोवेंगा इसमें संशय नहींहे ॥ 

२-जोतुमने कहा कि-“भरुक्किकी इच्छावाला मुमुज्षु ऐसेकर्मकरनकी 
इच्छातक नहींकतो” सोयिह तुमाराकथनभी असत्यहीहै क्योंकि अश्वमेध- 
आदियज्ञों के कता धम्मावतारयुधिष्टिःआदिक असंख्यमहाराजोंमें क्‍या 
कोईभी भुमुक्षु नहींहुआ, ऐसे कॉनआस्तिकपुरुष कहसक्वाह ॥ 

३-मयादापुरुषोत्तम श्रीरामजीनें अपनेराज्यसमयमें दशअश्वमेधयज्ञ 


करेथे देखो- 

बा० रामायण प्र० १३० -राज्यदशसहसाए प्राप्य- 
वषोणिराधवः | दशाश्वमेधानाजहे सदः्धान 
भूरिदालिणान्‌ | का? ५॥ स० १३० ॥ ६४ ॥ 


अथ --दशहजारवपेराज्यको ग्राप्तोकर श्रीरामजी बर्टदाशेणावाले 
उत्तमअश्वोव/ल दशअश्वमधयज्राको कर्तेभण ॥ 

हेमरित्र -अबकहोता-श्रीरामर्जाभी क्‍या स्वगेकीही इच्छावालेथ थो 
मुक्तैकी इच्छावाले नहींथे ॥ 

पूथपत्ती ०-जबाकि-ज्ान धर्मापदेशद्वारा जीवोकीमाकशिकरणाही परमात्मा 
का सृष्टिमेम्नुब्यउद्देश्य योगमें मानाइआह तोफैर अशुद्धि क्षय आर आति- 
शययुक्तसाधनोंके उपदेश कृपालुपरमात्माका मुख्यतात्पय्य कदां 
होसका है || 
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आस्तिक०-१-वो योगशास्रका सत्र तुमने क्योंनहीं लिखादिया कि 
जिसमें ऐसे मानाहुआह ।॥। 

२-यादि जीवकी मुक्किकरनाही परमंश्ररका मुरू्यउद्देश्यह तो स्वजीव 
मुक्त क्‍यों नहींहाजाते क्योंकि- परमेश्वरतो सत्यसंकल्पह अतः परमेश्वरका 
उद्दश तो तत्लणही सिद्ध होनाचाहिय।॥ 

३-बेदम जो अश्वमेधप्रभृतियज्ञोका उपदेशह वो क्‍या धर्मोपदेश 
नहींहे यंदे वो धर्मोपदश न होता तो धमावतार युधिष्ठिरको पापोंके 
निवारणलिय अश्वमधयज्ञक करणका भगवदिव्यासजी उपदशही केस कर 
सक्रेथ ॥ 

हेमित्र -वेदम अश्वमधयज्ञका विधान यदि धर्मोपदश न होतातो 
मयादा पवतार श्रीरामजी दशअश्रवमेधयज्ञन को केस कर सके ॥ 

४ अश्वमधग्रभृतियज्ञनमं नास्तिको्सेविना अशुद्वेदोष कोन कह 
सक़ाह क्योंकि--अशुद्विके दूरकरणवालेको पावन कहते, देखो 
प्रमाणांक १२६ में व्यासजीने अश्वमधयज्ञको पावन कहाह ।। 

देखो प्रमाणांक ५५ आदिकोंको वेदान्तम्नत्र आर उसके श्रीभाष्य 
शकरभाष्यआदिकोंमेभी अशुद्धिदोषका सम्यक खंडनकराहें ॥ 

जपध्यान वा अश्वमेधादियज्ञ जोजों साधनहें वोौचों यदि स्वगांदिकों 
की कामनासे करेजावेंतो क्षयादिफलवालेहें, सो यदि स्वगोदिकोंकी 
कामनासेंविना चित्तकीशुद्वेलिय करजाएंतो उनसे पापोंकी निवुत्तिरूप 
चित्तशुद्धिहोकर विचारज्ञानादिकोंकी उत्पात्तेद्वार निरतिशयसुखरूप मुक्कि 
के हेतु वा देखो प्रमाणांक ७३ में स्पष्टकहाहं अतः उनके उपदेशमे 
प्रमात्माका मुख्यतात्पय्ये संभवेहे ॥। 

--2०३६०(--- 


१२० भक्त्यनिशयभास्करे 
पूवेपक्षी ० -प्राक्ैकी इच्छावास्ते राजसमन्नोंमें प्रव्वातेछ्ोड़कर सात्विक 
जपयज्ञ इश्वरचिन्तनमें प्रवृत्तहोनाचाहिये क्योंकि जपयज्ञही परमात्माको 
सबसेंप्याराहे । प्रत्युत उसेवह अपनास्वरूपही मानताहे ॥ 


आस्तिक०-यदि परमात्माको जपयज्ञही सबसेंप्यारा होतातो परमा- 
स्माअश्वमेधादियज्ञोंका वेदमं विधानही क्‍यों कतो, जप व इंश्वरमिन्तनतो 
सबयज्ञो कराहीजाताह ॥ 


यदि अश्वमेधादिक छोड़देने चाहियेतो पापोंकी निश्वत्तिलिये युधिष्ठिर 
को श्रीकृष्ण तथा व्यासजी अश्वमेधयज्ञकरणेका उपदेशही क्योंकर्ते 
श्रीकृष्णको व व्यासादिकोंको क्‍या तेरेजेसा धमेज्ञान नहींथा ॥ 

हेमित्र-कोईभी यज्ञहोजो सांसारिकपदार्थोंकी कामनासे कराजावे वो 
राजसयज्ञदे ओरजो निष्कामतासें कराजाए वो सात्विकयज्ञह, पिहभ्रौम्नुखसें 
आपभगवतने कहाहे ॥ 


गीता०-अफलाकांतिभियज्ञो विधिरष्टीयहज्य- 


8 उस का 


ते। यह्ठव्यमेवेतिमनः समाधायससात्तिकः-- 
॥झ. १७ ॥ ११॥ अभिसन्धायतुफलं दम्भार्थमपि- 


चेवयत ॥ इज्यतेभरतश्रेष्ठ तयज्ञविड्धिराजसम ॥ 

॥१२॥ अथे--शाख्रविधिकोदेखकर,, यज्ञकरणाहीयोग्यहै,, ऐसेनि- 
अयसे मनको एकाग्रककें फलकी कामनासेरहितपुरुषोंने जो यज्ञ करियेहै 
वो सास्विकयज्ञदे ॥ ११ ॥ फलके आअमभिलापकर वा दम्मलिये जो यज्ञ 
कराजातादे देअजुन उसको राजसयज्ञ जानो ॥ १२॥ 


प्रमाणप्रकाश! २ १२१ 


भावायेह-कामनासेत्रिना तो फोइकम होताहीनही इससे जो खगादिक 
सांसारिकपदाथोंकी कामनासे अश्वमेघादिक यज्ञ वा जपयञ्ञ करेजावें थो 
राजसयज्ञहं,ओरजो सांसारिकपदार्थकी कामनामें थिना चियशुद्धिलयेज्ञान 
द्वारा मोक्षवास्ते यश्ञकरेजाबव थो सालिक्रयतृद, सांसारिकपदार्थोकी कामना 
विनाकियेदँ इससे इनको निष्कामयज्ञ व निष्कामकर्मकहतेहें ॥। 
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हेमिप्र-- यद्यपि निधनकंगालपुरुषोका तो खानेकाही अधिकारहै 
अतःवो खातेपीते जपयज्ञ कर्तेरहें तथापि राजेमहाराजे तथा धनाद्यमाग्य- 
बानेंका ऐसाअधिकार नहींह ऐसेयोग्य नद्वाह किंतु भाग्यवानोका राजेमहा- 
राजोंका तो परमात्मस्मरण ध्यान कर्तेकर्ते खानखुलानेवाले यश्ञनके करणे 
काभी अधिकारह उनोने वोयज्ञ करनेही योग्यहं । 

पूवेपक्षी ० --यह जययज्ञक महमा सांव्यशास्रका कथन है । 
आास्तिक०-तो वो सांख्यशाख्रकासत्र तुमने क्‍यों नहींलिखादिया, दे मित्र 
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केग्लबातसिंदी गुजारा कराचाहतेहो । 

शाख्रम-कद। भवनेधादकपतोका मादमा, कद जपयज्ञका मादमा। 
की एकादशी आदिक बर्तोका मदिमा, कई दानका माद्मा, कई तथों 
का महिवा, कहीं ध्यानक्रा माहमा, कद आपका मांहमा, कहीं 
तपका महिभा, का वराग्यका मास, कही उयमसन्तान का महिमा, कई। 
किपीका कीं क्रिसीका मद्विमा कह& वो राजे महाराजे ब्राहन्मयआादेकोंके 
अधिकारभेद्स सबही अ्रष्ठ॑ह ॥ 

पूबपत्षी ०-साख्यम अधसा ओर ६साबाधकवाक्यों (म्‌ हस्था- 


त्वागूतान और अग्नीषोर्माय पशुमालभेत? 


का भिज्नविषयद्वोनेस परस्पर्रविरोध नहींद अतः आपसमें  ध्यवाधक भाव 
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नहीं मानागिया इसलिए सांख्यशाख्रानुसार प्रत्येकाहिंसा पापजनक मानी 
गई है ओर जपयज्ञही अ्रष्ठ समझागयाह परन्तु पूर्वोत्तर मीमांसा एवं न्याय 
शासत्र सवांशरमं इसकेसाथ सहमत नहींह वह शब्दग्रमाणको मुख्ूव्यमानकर 
वाचानिक यज्ञीयबधको हिंसामें पारिगणित नहोंकरते--जर्साहसाको प्रासिद्ध 
होनेपरभी राजा खूनीका बधकराताहुआ धमसे पतित नहींहोता क्योंकि 
वहउसका शास्त्रकंसमधिगत श्रुणिमुक्तिप्रद निजकृतव्यहं इसविपयपर उन 
का विचार ग्रन्थकेबढ़नेके भयसे यहांविशप न लिखकर हम विशेषरूपसें 
फिर स्वतंत्रालखेंग | 

भास्तिक० हेमित्र--चिरंजीव यहां कुछक तो तुमनभी सत्यकहाहै 
परंतु यहां ( शब्दप्रमाशका, वाचनिकयतीयवधकों ) इत्यादिक पद अस्प- 
एप्मथेवाले लिखकर साधारणपुरुषोंको धोखाहीदियाह उनपदोंके अ्रर्थोको 
में अबीदिखलाताहुं | 


“अग्नीपोमीयं पशुम।लभेत” इसवेदबाक्यका 
भरथेमी तुमने नहींलिखा-- 
.. आर जोतुमनेलिखाकि-- अहिंसा और दिसाविधायक वाक्योंकरा 
मिन्नविषयहीनेस परस्परविरोध नहींहे,, वो उन वाक्यनका जोजो भिन्‍न 
विषयहे जिसजिसाधपयक भदसें उनवाक्पनका विरोधनईह उसउसभिन्न २ 
विषयको अवश्येदिखलानाचाहियथा क्योंकि उस २ भिन्न २ विषयके दिख- 
लायेबिना उनवाक्यनकी अविराधिता भासेनहीं अतः उसउस भिन्न२विषयको 
अवश्योदिखलाना चादियेथा, वोभीतुमनेनहींदिखलाया अतः भशव्यवास्थित- 
फ्थन मात्रसें तुम साधारणपुरुषोंकों धोखादेतेहो ॥ 


यदि मेरेसे पूछोतो देखोप्रमाणांक ४५ को वहां शांकरभाध्यसे 


प्रमाणप्रफाश ११३ 


उनवाक्यनका भिन्नर विषय दिखलायचुकाहुँ ओर वहां “अग्नीषोमीय॑ 
पशुमालभेत” इसवाक्यकाअथभी लिखचुकाहुं ॥ 


होरजोतुमनकद्याके-- अहिंसा और हिंसावोधकवाक्योंका 
भिश्नविषयहानेस परस्परावराध नहींह अत: झापसभे ब्राध्ययाधकभाव 
नहीमानागिया” तो इसतुम्हारलेखसेंभी जप साख्यशास्त्रम हसा- 
विधायक वाक्यनका बाधक नहींमानागया तो उनझयाध्यवाक्यनसे 
विदितहिंसाफों पापजनक कहनाअरकृहीहे, होरमों तुमने कहाकि-- 
जपयज्ञही भ्रष्ठममका गयाद! इसका उन्तर विस्तारस लिख चुकाह ॥ 


ओरजो पूर्वपक्षोनलिखाकि-( पूर्वोत्तमीमांसा अथात्‌ पू्रमामांसा 
कमशास्त्र आरउत्तरमामांसा वेदान्तशास्त्र एवंन्यायशास्त्र सर्वाशर्स इसके, 
सांख्यशास्त्रके साथ, सहमत, सदशमतवालनहाह वह मामांसादेकशाख् 
शब्दप्रमाणका अर्थात्‌ वेदप्रमाणका म्रु्यमानकर 'वाचानिक 'वेदवचनोंसे 
विहित 'यज्ञीयवधका' यज्ञमभकरपशुकेवधका 'हिसामें परिगाणित नहींकरते' 
हिंसाम नहींगिणते ) ॥ 

हेपाठक- पूवप्षीन साधारणपुरुषोंको धाखादनेकेलिय जो अस्पष्ट 
अथेवाले पद लिखडालेदेँ उनपदोंकों आर उनके स्पष्टअथ, यिहमेंन 
दिखायदियेहें । 

हपाठकों--देखो इसपूर्वपक्षीकेलखको कि -पूवेभीमांसा वेदान्तशा्र 
न्यायशास्र इनशाखत्रोंम वदप्रमाणका मुख्यमानकर वेदबविहित हिंसाकों 
अहविंसारूपहीमानाहै, यिह एवंपर्ताके लखकाही अथह और प्रमाणांक ४६ 
प्रभातिमनुस्मातिआदकों में भी वेदविद्वितहिंसा अहिंसाही मानीह तो पूवपक्षी 
सें पूछाचाहिये कि -तुम ऐसे जानतेहों तथा लिखतेहों ताफिर श्रतिस्मृतिओं 
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सें विश्दलेखलिखनेपर तम वेदविरोधी कयोनहींहो' और सांख्यशास्त्र्े 
भी हिंसाविधायक वेदबाक्यनका कोइबाधक नहींमानागया तोतुम क्‍यों 
हुरागहकर वदमतसे विरुद्धघलतहा | 
यदि भगवत्कपिलराधित सांख्यशान्लके सृत्ररखकर जोतुमाशैखोंगे 
ता उसपर विशपानशय कराजावेगा | 
पूवपक्तो ०-- प्रश्न कोइटर पूछ कि-- जोलोग आपके शास्त्रों वा 
धदोंपर भ्रद्धा नहोरखते वहआपके प्रमाशोंको कसेमानेग, उत्तर-- हमारे 
शाखवेदहीफवल निषध नहींकरत फिन्तु श्रागुरुमानकर्णाआदिभी सबमहा- 
त्मा हसहुष्टफ्मकी निन्‍दा करतह श्रोगुरुनानकजो 


भांगमहलो सुरापान जोजों प्राणीखांहि, 
ताथ ब्रतानेयम कि ये समीरसातल जांहि ॥ 
जेरतलगे कापद़े जामाहे।य पर्लात, जेरत 
पर्विमानसां तिन क्‍यों निमेल चीत ॥ 
आस्तक०--प्रश्नमँं तुमन लिखा कि-“जालोग आप के शात्रों 
वा वेदोपर श्रद्धा नहोंरखते वह आपके प्रमाशोंकों झसेमानेंग” इसप्रश्नके 
उत्तरमे हबालदुद श्रीगुरुनानकदवजीके वाक्य्ग्रमाण क्या लिखने योग्यथे 
क्योंकि क्या शाखवद तरह श्रीगुदुनानकदेवर्जाके नहोंहं, ओर क्या श्रीगुरु- 
नानकदेवजी शाखनेदी को नटींमानते 3, एंसनहीं उनोने तो वेदौवंशर्मे अवतार 
लियाह ओर उनोंने कहा कि -- वेदकतेव कहा मत भूठे 
कूठा जोन विचररे ॥ 


प्रभाशप्रकाश! र ११४ 


हदी अब उनवाक्यनमेभो दीजिये तोप्रथम यिहशब्द शुरुमानकजों 
का हेमीनहीं तोभी भांगका अ्शुभफल कहाह वोभांगक रगड़े ता हमित्र- 
तुम्हार भद्धेय महात्माजी लगातह अतः यिहवाक्य उनकीहि भटकराचार्हिय॥ 


आर प्रमाशांक१६ मलुस्मृतिम पांचप्रकारक मत्स्य भक््यकहह उन 
में प्रन्यमत्स्य अभ्ष्यह उन अन्यमत्स्यनके तात्पस्यस मत्स्यनके खानका 
दोष कहाह ॥ 


ओर सुरापानका दोषकहाह तो हछाकियाह जरतलगकापड़, 
हत्यादिकजों वाक्य तुमनेलिख इनवाक्यनम तो मांसका नामभो नहींह, 
मांसके खानेका निषेधभो नहींकराह तो प्रसंगर्मे एस२अनुपयोगीवचनालेख 
कर तुम क्यों धोखादत हो 
इनवाक्यनका अथ तो गिहहे--क्ूठ दगा55दिकोंसे मनुष्यनका धन- 
आादिरूप रुधिरका जोपीतह उनभूठे धोगबाज मनुप्योका चित्त क्योनिमल 
होसक्ाह ॥ 
होरजों तुमने कहाकि-सभ्र॒ महात्मा इसदृष्टकर्मकी निन्‍दा करेहे;, 
सोयिह तुम्हाराकथनभी नास्तिकतासेह क्योंकि वेदखजस्मति आदिकाम 
पशुबलिप्रदानके व मांसम्षणके विधायक हजारोंवाक्यद तो उनककता 
परमपृज्य महात्मापुरुष क्या तेरोदश्रमें दृष्कर्मोके विधायकहुएह ओर देखो 
प्रमाणांक ८? आदिकाम विहितमांसक त्यागी महापआन अतिनिन्दा- 
की है उनसे तुम्हारा कथन विरुद्वृंह अतः उनमे विश्वासके अभाव होने 
कर तुम नास्तिकतासें कथनकररहेंदों ॥ 
अब श्रीगुरुनानक देवजीके मासपदयाले स्पष्वाक्यनकों में दिखलाताहँ 


११६ . संत्रयानिशेयभारकर 


प्र्यसाहव प्र० १३१-पहिलां मासह निमिआं मासे 
अदरवास | जाऊ पाइ मास मुह मिलिआ हड 
चमतनमास । मासह बाहर कदिआ मंमा 
मासगिरास | मुह मा्का जीभ मासैकी मांसे 
अंदर सास | बड़ा होआ वीआहिआ परले 
आइआ मास | मासहही मास उपजे मासह 
सभोसाक। सतगुर मिलिए हकम वुजीए ताको 
ञावे रास। आप छुंटे नहि छुटीए नानक 
बचन बिलास ॥ १ ॥ मासमासकर मूरख 
झगड़े गिआन घिआन नहीजाने। कोन मास 
कोन साग कहाँवे किसमहि पाप सम्ताणे । 
गेंटा मार होम जगकीए देवतआंकी बाएं । 
मास लोड वेस नक पकटड॒हि राती मानस 
खाए । फटकर लोकांनो दिखलावह गिआन 
घधिआन नहीसूजे . नानक अंधेसिउ किआ 
कहीए कहे न कहिआ बूज॥ अंधा सोह जि अंध 
कमावे (तिस रिदासे लोचन नांही मात पिता 
की रकत निपंने मठढी मास न खांही॥ इसत्री 


प्रमाशप्राकशः १ १२७ 
पुरुष जानसी मेला उथे मदर मांही । मासह निमे 
मासह ज॑मे हम मासेके भांटे । गिआन धिआन 
कुद्द सूज नाही चतर झहांव पांडे । बाहर का 
मास मंदा सुआमी घर का मास चंगेरा। जिश्न 
जतसभ मा।सहु होए जीअ लइआ वसेरा। अभख 
भखहि मख तज बोडहि अंधशुरु जिनकेरा। 
मासह निमे मासहु ज॑मे हम मासेके भांठे । गिआन 
धिआन कुछ सूज नाही चतर कहावे पांडे ॥ मास 
पुराणी मास कतेबी चहुछुंग मास कमांणा जाजि 
काज वीआहि सुहांवे उथ मास समांणा । इसत्री 
पुरुष निपज मांसहु पाठशाह सुलताना। जेउड् 
दिसहि नरकि जांदे तां उनका दान न लेणा। 
दृदा नराके सुरग लेंदे देखह एह घिह्णा। 
आपन बूके लोक इभ%ाए पांडे खरा सिआणा। 
पांडे तूं जानसे नाही किथहु मास उप॑ना तोइअह 
अन कमाद कृपाहां तोइअह त्रिभवन गेना । 
तोआ आखे हों बहबिध हडा तोए बहुत बिकारा. 
एते रस दोड होवे संनिआसी नानक कहे बिचारा। 


शृश्८ भक्त्यानेण यभास्कर 


हे पाठको--संस्कृतमें मांस नामहै, भाषामें मांसका मास नामहे ॥ 
श्रीगुरुनानक देवजी के इनवाक्यनकी देखा विचारा तो-सबके शरीर मांसमय 
कहनेस मांसमें अशुद्धिअ्रमकी दूरकराह और 'कानमास कौन साग कहांव 
किसमहि पाप समाण' इसकथनर्से जो शाख्रविहितहे वो सागहे उसमें पाप 
नहीं, यिदद सचन करा है ॥ 

शंडा मार होम जगकीए दवतआंकी बाण इत्यादिवचनोसे देवादियज्नमें 
मांसके बलिदानमें शास्रविधिको जतज्ञायाद फिर मास पुराणी मास क॒तेभी 
चहुजुग मास कमाणा जजि काज विश्राद्दि सुद्दावे उथे मास समाण!' 
इत्यादिक बचनोंसे सत्ययुग आदिकोंमें ओर यज्ञ विवाहआदिकोंमें मांसका 
प्रचारथा, गिद्द जतलायाहे ॥ 

एतेरस छोड होवे सनिश्रासी, इसबचनपें शृहस्थजनोंके लिए मांस 
के स्वाद अवश्यलने चाहिए, यिह जतलायांद क्योंकि श्रीगुरुनानकदेवजी 


की 


कहतेंदें कि-एतेरस छोड़े ते। दवोवे संन्‍्यासी अथात्‌ फिर गृहस्थमें नहींरहे॥ 
पूरब पत्ती ०-मक़्कवीरजी कद्वदे-परांई मारे राह सुधारे 
उसको कहें हराम मआ | जीतेको मुदाकर डाले 
उसको कहें हलाल हुआ ॥ पढ़े विमाज रखे फिर 
रोजा पराए पुत्रका काद हिया। गर बहिश्त ।मेले 
योंही तो क्‍यों न कुटुम्ब हाल किया ॥ 
आस्तिक०--१-देमित्र इत्यादिक शब्दोंका प्रमायदेना योग्य नहीं 
दो सकता क्योकि ऐसेए्सेशब्द निश्वतिमागेक़ों लेकर बनाएजातेई ॥ 
, ३--यद्यपि कपरजी मक्वहुएंद तथापि अ्ाणकोटिम तो वे द्यतरस्मृति 


ओों के है। वाक्य प्रमाण कदेसुने जाते वो वेदधजस्पृतिझकि वाक्य 
दिखलाएगीहें बहुतसे दिखागेभी जाबेंगे ॥ -- 


प्रमाणप्रकाश १२६ 


हछा अब कबीररजाके वचनोंकाभी विचारकरिये जिस भेडबकरा5<दि 
भच्यजीवको सांइमारे अथात्‌ जो बीमारीआदिस मरे उसका मांस धर्म 
शा््रोममी अभमक्त्यही कहांह ओर वेद्यकग्रन्थनमेभी अमच्यही कहांह ओर 
मुसलमानोंकी शराहमेंभी हरामही कहांह, देवतापितरआदिकोंक्रे निमित्तकर 
जो भेडबकरा5दिक माराजावे वो धमग्रन्थोंमेमी भक्त्यहीकहाहई आर 
वेध्रकशास्रमेंमी मत्यही, ऐसेही मुम्तलमानोंकी शराहमेभी हलालही 


कहाई तो वेदादि धर्मग्रन्थोंसे विरुद्कथन हिंन्दुओंम तथा कुराणादिकोंसें 
विरुद्धकथन मुसलमानोंमें माननीय नहींहोसक्का ॥ 





कर 


पूवेपक्षी ०--यदि पशुके मारणेस पशुको स्रगेमिले तो अपने कुटुम्ब 
को क्‍यों नहींमारते | 


भास्तिक०--हेमित्र अवश्य देखो प्रमाणंक ५५ को धमोधमेके 
विज्ञानका कारणशाख्हे ओर देखो प्रमाणंक ६६ आदिकाम धमेशाश्र 
स्पष्टकदतेदें कि-विहितहिंसासें दोनों को उत्तमगतिकीप्राप्ति, खगश्नाप्तिरुप 
अष्ठपल मिलताद”तो फिर कुडुम्भको क्‍यों माराजावे अथोत्‌ विद्वितपशुद्िसा- 


फरभी विद्वितमांसके खानेसेभी कुठम्बकों सगे प्राप्तहोसक्राहै तोफिर कुटुम्ब 
का मारणा अयोग्यहीदे मूलेताहहे ॥ 


पृषेप्ती :--आलमगीर बादशाहने कदादे--तू धीरे धीरे चल 


बल्कि मत चल क्योंकि तेरे पाउंके नचे हज़ारों 
जीवहें ॥ 
शेखतादौने काई-तू किसी चींटीकोभमी मतसता 


१३० मक््यनिणयभास्कर 


क्योंकि वहभी जानसें प्यार रखतीहे ओर दोने 
को खीचतीहे ॥-- 


आस्तिक” आलगीरने आर शखसादीने बहुतठीक कहाहे क्योंकि- 
पाऊंके नीचे जा हजारोंजीब मरतेहँ वो उनकी अविहितहिंसाह ओर प्रमाद 
सें जो चींटीआदिकोंका सतानाह वोभी अविहितहिंसाह, अविह्वितहिंसा 
पापका हेतुददे अतः ऐसीअविहितहिंतधाके पापसे बचनाही योग्यह ॥ यिह 
कोईमी धमेबेता नहींकहता कि चींटीआदिल्षुद्रजीवोंको पादतलसे न बचावो 
परन्तु विदितहिंसाके प्रकरणमें ऐसे २ अविद्दिर्ताहसाके वाक्य लिखने अपनी 
अज्ञानता प्रकट करनीदै ॥ 


पत्ती "-बक़वली -शुक्रशोणितसंभूत येनराश्ज- 
तेफलम।नर का न्ननिवर्तन्ते यावचनन्द्रदिवाकरों ॥ 
भथे शुक्रशोणितस उत्पन्नहोनेवाले मांसकों जोपुरुष खाते यो जबतक 
घन्द्रमास्र्येरदं तबतक नरकसे नहींनिवृत्तददाते ॥ 


शझाध्तिक ०-यिहछोकभी भमकरवाक्य्स आवोहतमा[सखानेफे दोष 
फो बोधनकतोद फर्योक्रि-जिस्सेभगवरद्ब्यासजीने यिहश्मथे स्पष्टफहाद देखो 


ध्यासस्थ॒ति 7० ११९-टिजो जग्ध्वार था मांस हत्वा$ 


प्यविधिनापशुत | निरयेष्वच्षयवाप माप्रोत्या- 
चन्द्रतारकम्‌ ॥ »९ २॥५७॥ भ्रथ - दिजपुरुष, इृथामांसफो, 


अ्िदितमांसकों खाकर व पशुभोको अविधिसे मारकर जबतक चम्द्रमा तारा 


प्रभाशप्रकाश! *ै १११ 
रहें तबतक नरकोंमें अत्तयवासकों प्रापहोताह ।। 


हेपाठको-देखो जसे व्यासजीने अविहितमांसके खानेस व ब्रथापशु- 

दिसासे नरकप्राप्ति कहीई बेसही सक़ायलीकछोाकमंभीजानो ॥ विहितमांसके 
खानेसे नहीं प्रत्युत विहितमांसके नहींखानेसे मनुष्यासबसिष्टादि महर्पिओंन 
प्रमाणांक ८? आदिकोमं नरकआदिकोंको प्राप्ति कहाह ।। 

देमित्र “इसगक्ावली छोकका विशप उत्तर ते प्रमाणांक १११ मे 
भीगुरुनानकदेवर्जाके वचनोंस देखली।जिये | 

यदि शुक्रशारितस पदाहोताद अतः मांस अशुर्द ऐस कहो तो 
यिह तुमारा कथनभी समीचीननईी तथाही कहताहं सुनिए 


१ हेमित्र-तो तुमारा शरीरभी शुक्रशाणितस पेदाहुआई वो क्‍या 
शुक्रशोणितकीन्यांई तुमारा शरीर अशुद्धह ॥ 

यदि शुक्रशोशितकीन्यांई अशुद्धह तो तरेशरीरका स्पश कबीभी 
किसीनेभी नहीं करनाचाहिये || 

यदि तुमकहो कि-शुक्रशोणितस उत्पन्न तो हुआह मेरा शर्रर 
तदपि स्‍्नानआदिकोंसे शरीर शुद्ध होजाताह तो हेबाल एवही मांसभी 
प्रछालनआदिकोकर शुद्धह प्रत्युत प्रमाणांक १ आदिकोंम प्रक्ालनमें 
विनाभी मांस शुद्धही कहाह। 

२--शुक्रशोणितसें मांस बनताहे, यिह कथनभी चिकित्साशासत्रके 
अज्वानसेह क्योंकि-अज्नादिकोंके पाकसें पहिला धातु रसबनताद उसरसधातुरसे 
(रक्त मांस मेद; अस्थि मज़। शुक्र, यिह पटठधातु बनतेहें शुक्रशोशेतके 
मेलसें तो एक बुदबुदामात्र होजाताह फिर मातानें खाए हुए अन्नादिकोंके 
पाकस ओर बाहिरआने पर बच्चे ने खाए दुग्ध अन्नादिकोंके पाकसे रमरक्त 
मांस।दि सप्तधातु बनते शुक्रशोशितमें मांस नहीं बनता । 


१६३ भष्यनियेयभारकर 


रसधातुर्सेही दुग्ध बनता है ओर केड्रफ रससे रक्त रहते दुःघ बनता 


“५ & ही 


कहते जैसे हरोतसदिता प० ११३---त्ारिख्तिगंधतथारक्क॑ 
पित्तेनपाकतांगतम्‌ । रक्लेख्वेतबमायाति तथा- 
च्ीरसितेमवेत्‌ | पशमस्थाने अ०्णाण॥। 


अथ-दुग्ध खिग्पदे तथा रक़हे, पित्तसें पाकताकों प्राप्तहुआ रक 
ख्तहोजाताई तथातुग्ध श्वेतहोजाताह। 
प्रश्न-रस रक्त मांसमद) झस्थिमजा शुक्र, इन सप्तधांतुभोंका भादि 
धाज तो शुक्रशोणितह 
समाधान-इनसप्तथातुओका आदिवाज शुक्रशोणितह तो रसधातुरे 
होनेवाले दृग्धकाभी आदिवीज शुक्रशाशितही मानना होगा अतः मांसको 
अशुद्धमानोंग तो दृग्धकाभी अशुद्धशो कहनाहोगा ॥- 

३ प्रसिद्वदादै कि --म्युन्सिपलकमेटो्स खरदकरभो बागोंमें खतोंमे 
अश्वगदभश्वान मनुष्यआदिकों का मलरूप खात गराजाताह तो अन्न- 
शाकफलआदिक पदाहोतह पुए-हांतद | 

४ यदितुमकहाकि--अश्वश्वानादिकोंके मलरूपखातरस उत्पश्नहुएभी 
अग्नशाकादिक शुद्धहाह क्योंकि-- उनअन्नशाकादिकोंको धमशास्रोम शुद्ध 
कहादे भक््यकहेह तो हेश्रातः-देखो प्रमाणांक ? आदिकाोम घततल- 
शाकआदिकोंकीन्याइ मांसकोमी शुद्ध परवित्रहीकहाह ओर प्रमाणांक १६५व 
१२४ आदिकोंमें अवश्यमक््य कहाह बहुत क्यादेखों प्रमाणांक ११ में 
श्रीरामजीने सीताको मांस 'मेध्य' पवित्रद्दीकह्दाह तो उनसोवैरुद्ध कोनआ- 
स्तिकपुरुष मांसका अशुद्धकहसक्वाह ॥ 


प्रभाशप्रकांश! * ११३ 


पूषपशी ०--अभहिंसादिग्दशनमें लिखाहै कि - पराहपुराणमें बराहजी 
मे बसुन्धरास अपने पत्तीसअपराधियओंमें मांसाहरीको अठारहबांअपराधी 


रहे जैसे-..यस्तुमात्स्यानिमांसाने भक्तयिताप्र- 
पद्मते । अष्टादशापराधंच कल्पयामिवसुन्धरे 
म० ११७॥ २१॥ यस्तुवाराहमांसाने प्रापणनोप- 


पादयेत । अपराधंत्रयोविशं कल्पयामिवसुन्धरे 
॥ २६ ॥ 


कझपै-- देवसुन्धरे मत्स्यकेमांसोको खाकर जोपुरुष मेरीसेवार्मे भाताई 
वो उसका में अठारदवां अपराध गिनताई ॥ २१ ॥ देवसुन्धरे जोपुरुष 
बराहकेमांसोको ल्याकर मेरेअपंणकतोदे वो उसका में २३ वां अपराध 
गिनता हूं ॥ 


झास्तिक० - देखो प्रमाणांक ४६ मलुस्मतिमें जोपांचप्रकारके मत्स्य 
भक्यकदेंदें उनसेंभिञ्रमत्स्पके मांसका इनशोकोर्मे निषेधकरा जानना, 
क्योंकि -नहींतो स्मृतिवाक्यनस विरोधहोगा और ग्रामके वराहके मांसका 
निषेधकराजानना, वा वराहमगवान्‌की सेवा में वराहके मांसका निषेध 
करा जानना ॥ 
होमित्र--यहां विहितसगबकरा5अदकोंके मांसका निषेध नहींकराह 
क्योंकि-वराहपुराशमेंमी आपवराहभगवाज्ने वसुन्धराप्राति विहितमगपक्षी- 
ओके मांसका विधानहीकराहुआह देखो । 


वराहपुराण प्र०१२४- मार्ग मांसिवरंदागं शाशंस- 
मलुयुज्यते॥ एतानाहिप्रापणेददया न्ममचेतत्मिया- 


११६ मंर्पतिणेयभासकर 
'वृहम्‌ ॥ ९ ११६॥ ११ ॥ झथे--मुगका मांस, पकरेका मांस, 


शशका मांस, भरेष्ठदे देवादिकमेमं लगाया ज्ञाताह, लाभकेलिये इनमांसों 
को देवे, मेरेको यिहकमे प्रियपहुंचानेवालाई | 


42225 -अामत#-रकशकमेक तदकथडलेयदालासाकत आप 


रराशयुराण ० १३४-पाक्तिणांचप्रवक्त्यामि येप्रयो- 
ज्यावसुन्धरे । येचेवममेत्रेष उपयुज्यन्ति 
नित्यश/ १४॥ 
अर्थ--हेषसुन्धरे पक्षीओंमं जोपदी देवादिकर्ममे लगानेयोरयहें,- 
मेरे चेत्रोंम जोषच्ी नित्ययपग्रोगीह उनपच्चीओकोभी कथनकरताई ॥ 
पराहपुराण प्र० १२७--लावककंवा त्तिकंचव प्रशस्तं- 
चकपि5जलम । एतेचान्येचबहवः शतशो5थ- 
सहखशः | ममकमं णियोग्याये तेमयापरिकी त्तिता: 


॥ ११६॥ १५॥ 
अथे--लवापक्षीओंका समूह, बटेरोंका समूह, कपिजलेका समूह, 
श्रष्ठह अथात्‌ विद्वितहै ॥ एओर होरबहुतसेकडे हजारोंपत्षी मेरेकमेमें जो 
योग्यद थो मेंने कहहुणहें ॥- 
हेपाठक--स्पेदतित्तिका और चातकका नाम कपिश्नलहे । 


वराहपुराण श्र० ११ *-यस्लेतत्त वेजानीया त्कम 
कर्तातथैवच्च । नापराध्नोतिसनरों ममचोक्ल॑व- 


चमप्रेये ॥ १६ |) 


प्रमाणप्रकाश! १ १३५ 
अथे--इसकोजोपुरुष जानताहे और वैसेहीकर्मकोकतोह वबोपुरुष 
अपराधी नहींहोता, यिहवचन मेराकहाहुआह हंश्रियेवसुन्धर ॥ 


जि ५३ ७९. 


पूवेपक्षी ०--सां व्यलोगर्भी मांसभोजियोंके प्रति आक्षेपपूर्वक उपदेश 
करतहें- युपंद्धिवापशुन्हत्वा झत्वार्सधिरकद मम्‌ ॥ 
ययेवंगम्यतेस्वर्गं नरकेकेनगम्यते |! ॥ भषाद 
ग्ज्ञस्तम्भको छेदकर, पशुओंको मारकर, रुधिरका कीचड़ करके, इसतरदइ 
यदि स्तगेमें गमनदहो तो नरकरममे कोनकमेस गमनदोसकेगा, इत्यादि 


झास्तिक०-यिह सांख्यस्त्न नहंदे किंतु . भर्दिसादेग्दशेनग्रन्थके 
फतो विजयधमश्नरेजीने वहां नाम तो सांडय का लिखदिया परंतु यिह 
श्लोक पाग्मपुराणमें खएड १ ॥ अ०११॥शलोक १२३ का है वो दृहस्पति 
जीने दानवअसुरोंप्रति वंचनालिये कद्दाहुआदे अतः ग्रमाणरूप नहींहै 
तथापि इसका उत्तर यिहद्दे कि-जैसे युद्धमें हिंसा विहितदे अतः उसको 
स्वगंप्राप्तिफलदे वेसेंद्ी यज्ञ जानो, वोदेखोप्रमाणांक ५३ में श्री रामानुज 
स्वामीने बेदभ्रमाणसे स्प्टलखाद, देमित्र ध्मोधमेका निश्चय शाखसे 
बिना अयोगीजनोंको नहीं द्वोसकृा किंतु शास्त्रसद्दी दोसक्ताहे बोदेखो 
प्रमाणांक ५७ में यिदअथे सिद्धद्दीदे अत: निषिद्ध्दिसासें नरकप्राप्ति दोतीई 
पिद्वितद्िसास नहीं ॥ लि 

“-)| ५ ३ (---+ 

हेपाठक-अद्दसादिग्दशनमें विजयधमद्व[रजीने बहुतलेख ऐसेलिखें 
कि-व्यासजीने पुराणों इसतरद कहादे, अर्चिभागियोंके उद्गार,बेदान्तियों 
के बचनसुनो ] ऐसणेसे लिखकर जो चाहे छोक लिखदियेहें परंतु न तो 
धुराणका नाम लिखा, ओर नांदी अचिमार्गियोंके ग्रव्थका नाम लिखा, 


और नां२। किपी वेदन्तग्रस्यका न|मालिा,पिद क्य| छल नहींदे ॥ 


१३६ । मस्यानैर्ण यमास्करे 


अथेयिह-पविजयधमसारिीने जेसे वराहपुराण मनुस्मृतिआदकोंके 
अध्यायांक छोकांक ओर कहीं प्रष्टांक लिखदियेहँ ऐसीकृपाकरीहे, और 
कहीकोई छोक लिखदिया उसकेग्रन्थका नामभी विजयधर्मस्वरिजीने नहीं 
लिखा अथोत्‌ बहुतजगें तो पृष्ठांकपय्थैन्त लिखदेना और बहुतजगें ग्रन्थ 
का नामभी न लिखना, यिह क्‍या धोखादेना नहींहे तो होर क्‍्याह॥ 


 कृछ 


अतः अहिंसादिग्दशनमें लिखेहुए जिनश्लोकोंके ग्रन्थका नाम और 
अध्यायांक छोकांक लिखाहे वोछोकभी आपेग्रन्थकेंद् तो उनका उत्तर 
लिखूंगा उनकी व्यवस्था करूंगा, ओर जिनशोकोंके ग्रन्थका नामभी नहीं 
लिखा व अध्यायांक छोकांक्ी न्दीलिबा, ऐसेलेख छलरूप स्पश्टजाने 
जातेहें भ्रत- उनछोकोंका उत्ततलिखना योग्यद्वीनहींहै । 


पूरपच्ी० “नगोप्रदाननमहीप्रदान॑ नान्नप्रदान॑- 
दितथाप्रधानम ॥ यथावदन्तीहबुधाः प्रधान 
सवेप्रदानेष्वमय प्रदानम्‌ ॥ २६८ ॥ पञ्चतन्त्र एृ० ७७ ॥ 


अर्थात्‌ विद्वानलोक संपूर्णदानोमें जेसा अभयदनको उत्तम-मानतेई 
वेसा गोदान प्रथ्वीदान अन्नदानआदि किसीकोभी प्रधान नहींमानतेहें ॥ 


/ 


कितनेंद्दी अज्ञानीजीब बिनाविचारेही मच्छर डांध खटमल जू 
आबगेरह छोटे २ जीवोंको स्वभावसेही मारडालतेहें ओर बहुतसे तो 
घोड़ेके वालकी मूरछलसे, या द्वाथस या घरमें धूंआकर्के या गर्मजलसे 
खटमल आदिजीबोंको मारतेहें परंतु यादे कोई उनको समभझाबे तो पह 
ऊटपटांग जबाब देकर अपना बचाव करनेका यत्र करते लेकन पस्तुतः 
बैसे जीवोके मारनेसेमी बहुतपापद्दोतादै-इसविषयको दृढकराने वाला बराह 


भरायकारजञा क देखिये जर|यु जाण ड जोहिज स्वेदजा- 


/ प्रमाण प्रकाश) १ १३१७ 


निकदाचन ॥ येनहिंसन्तिभूतानि शुद्धात्मानो- 
दयापराः | 7 ॥ १३२ञ्र० ॥ ११२ ए० ॥ 


भावाथ-मनुष्यगाआदिक जरायुज, अण्डज पत्ती, उद्धिज़ वनस्पति 
स्वदज खटमल मच्छर डांस जुआलाख वगेरह समस्तजीवोंकी जोपुरुष 
हिंसा नहींकरतह वो शुद्धात्मा दयापरायरहें । 


आस्तिक०- हेआत!सबजीवोंप्रति अभयदान तो निवृत्तिमागंवाले 
संन्यासीओंका धमह परंतु वोभी संपूर्णरूपसें नहिंकरसक्रे क्योंकि-शौच 
सान भिक्ताउंदिकों लिये चलने फिरने खाने पीने आदिकों कर 
संन्यामीओंसे भी अनेकसक्‍्मजीवोंकी हिंसा होतोंदे आर प्रश्मत्तिमागेवाले 
गृहस्थजनोंका भयदियाबैना निवाह होहीनहींसक्ा, तथाही कहताई सुनिये ॥ 

यदि खतालेये हल नहींचलाते तो ग्रहस्थोंका निवोह नहींहोसक्ा 
क्योंकि -सवेजनीभाई तथा किसी महात्माकाभी अन्नपदाहुएबिना अभय 
दानसेही जीवन नहींरहसका ॥ 

यादि खेर्तालंय बेलभेसाको जोतकर हलचलांतहँ तो लाठमारसें क्लेश 
दियाबना भयादिएबिना बेलभेस नहींचलते अतः बलमेंसोंको अवश्यभय 
देनाहोताह फिर हलके चलानेसे असंख्यक्षुद्रजीव मरते हैं ऐसेहीकृपके 
अरटमें, गहआदेकोंके गाहनमें गार्डामें कोलूमें खरासमें हत्याददकोंमें मार 
पीटिसे भयदियेबिना बेल भसेआदिक काम नहींदेते उन अरटआदिकोंके 
चलाएबिना ग्ृहस्थजनोंका निवाह नहींहोसक्ना और अरट गाडीआदैकों 
के चलानेस असंख्यक्षुद्रजीवोंका मरणाभी होताहीहे ॥ 


ऐसेही हस्ती ऊठ घोड़ा खचचर गधा5ददिकर्भी मारपीटकर भयदिये 
बिना काम नहींदेते इनसे कामलियबिना ग्रहस्थजनोंका निवाहभी नहींहो 


१३८ भक्त्यानेणेयभास्कर 


सक्वा ओर इनसे कामलेनेमें असंख्यक्षुद्रजीवभी मरतेहें, अ्रतःग्रहस्थजनोंनें 
योग्यताके विचार पूवेक अभयदेना योग्यहों सक्काहे ॥ 
हेमित्र-मच्छर डांस अतिकोमल जीवहें यदि उनको वस्त्रादिकोंसें 
हटातेह तो वो मरतेहें, यदि नहींहटाते तो मनुष्यनकों अतिक्केशहोताह ॥ 
यदि धृंआं करेंहें तो मच्छर डांसोंका दुःख होताहे, यदि प्रेश्रां 
नर्शिकर्त तो गाभेसआदिक मच्छरडांसोस दुःख पा पाकर तड़फतह मरतेहें। 
खटमल जूआंवगरह जीवोको यदि खाट शरीरसें निकाल डालतेंहें 
तो उनको चौंटी वगरह खाजातेहें वो जीक्ति नहीं रहसक्के यदि नहींनिकालें 
तो मनुष्योका दुःख होताई, जूआलीखांसें दुदेशाभी होतीदे ॥ 


ओर केड गोभेंस घोड़ा खचर गधा5अदिकोंके शरीर के किसीअंगर्मे 
जीव पढजातेहें तो यदि उसपर फीनेल म्ुश्ककपूरश्रादक ओपषध लगावें 
तो सो असंख्य जीव मरतेहें यदि ओषध नहींलगा्ें तो गो भेंस घोड़ा 
आदि मरतेहें ॥ 

केद खूओंमें प्रआदिक जीव पेदा द्ोजातेहें यदि उसका जल 
निकालाजावे तो वो असंख्यजीव मरतेहें, यदि उसखूएमं ऑपषध गेरें तोभी 
वो लाखोजीव मरतेहं । 

यदि जल नहींनिकालें आषधभी नहींगेरं तो उस खराबजलके पीने 
से मनुष्य बीमारहोजातेंदें मरतेहें ॥ 

वषाऋतुमे प्रायः गेह चना जांआदकोंमें सुसरीआदिजीव पेदाहों 
जातेंदँ फिर यदि उन गेहू चना5अदिकों को धूपमें नहींफेलायाज।वे तो वो 
सब अम्न जीवोंसे खायाजाताद इससे मनुध्योंका निबाहद्दी नईहोसक्का, हसी 
में जनीमाईमी ऐसेअन्नको धूषमे फेलातेहीहें जब वोशन्न धूपमें फेलाया 
जाबेतो उसअन्नस निकसकर असंख्यज्ीव मरतेहें ॥ 


प्रमांशप्रॉंकशः १ १३६ 
विदितरहे कि-रुधिरमें मेलेमें असख्यजीव होतेहें तथा दररप्लश 
प्रभृतिरोगोंके कृमि भिन्नाभन्नजातिके होतेहें ॥। 
यादि मनुष्यनकों मलबविकारहुए जुलाब करायाजाबे तो हजारों मल- 
क्मि मरतेह, यदि जुलाब नहीकरावें तो मनुष्य बीमारीसे मरंतंहं, एसही 
रुधिरशोधक आपधसे्भ। जानो ॥ 
यदि दद्र आदेरोगोंका ओषधकर॑ तो सो हजारों रोगकरामि मरते 
यदि अपधघनहीकरें तो मनुष्य दुःख भोग २ कर मरते हैं । 
हेमित्र-इत्यादिक असंख्यजगमें स्क्ष्मजावैंकी हिंसाका निवारण 
नई होस क्वा तो अब इसमें आप कहें कि गोधोड़ामनुष्यादिक श्रेष्ठजीबोंकी 
हिंसाकीउपेच्ञाकर्के छुद्रजीवोंकी रचामें तत्परदोना: अन्यायनहींहे,बैसेकि 
राजाम्न वा कल्पबृक्तको काटकर बबूरकी, रक्षाकरणी, वाडकरणी अन्याय 
नईंदे वो प्रसिद्अन्यायददीहे ॥ 
क्योंकि-ऐसे कोनकद्धेमानपुरुष कहसक्लाहैकि-गांभेंसघोड़ा55दिक 
तो दुःखपायें मरें परंतु ओपधसे उनके ब्रणकृमि नहमर्रें । 
ओर ऐसेभी बुद्धिमान्‌ वा मढ़ कोईमीपुरुष नहींकहसक्ता कि- 
बॉमार्रासें तकलीफपाय २ कर मनुष्य तो मरें परंतु ऑषधोंसें मलक्ृमि 
रुधिरकृमि रोगकमि ब्रणकामे न तो तकलीफ पार्वे नांहीं मरें ॥ 
बहुतसे पूज्ययतिआदिक जनीभाईओंकाभी चिकित्सा करणाहौ 
व्यापारदे अतः जैनीमाइमी ओषध कर्ते करातेहीं सो ऑषधोंका करणा 
योग्यददीदे क्योंकि--आयुर्वेद्स विहित ओपषधोंकर जो कृपक्ृमि ब्रणक्वमि 
आदिक मरतेहें वो आयुर्वेदविद्विताईसांदे ॥ 


हेश्रात;-देखो प्रमाणांक ११४ आदिकेको वराहपुराणम साक्षात्‌ 


१४०५ मक्‍्याने५ पमास्कर॑ 


वराहमगवाज्नेभी विहितमृगोंके पत्ताओंके मांसका विधानकराहै अत: तुम्हारे 
लिखे वराहपुराणके छोकमें इथाहँसाका त्यागकहाजानना ॥ 

पूवेपत्षी ०-भगवद्गीतामेंभी देवीसम्पत्‌ ओर आसुरीसम्पत्‌ जोदिखाई 
गरेहे उनमें देवीसम्पत्‌ मोक्षकों देने वालीह ओर आसुरी सम्पत्‌ केवल 
दुगेतिका कारण देवीसम्पतमभी केवलअभयदानकोही मुख्य' रखाह यथा 
अमभयंसत्त्वतशादि ज्ञॉनयोगव्यवास्थिातैः *९१ 
१ ॥ इत्यादिक बहुतछेकह, भ्रावाथं अभय याने भग्रका अभाव ?, 
सच्संशुद्धि चित्तसंशुद्वि अथात चित्तप्रसन्नता २, आत्मज्ञान प्राप्करनेके 
उपायों श्रद्धाही ज्ञानयोगव्यवास्थितिह ३, इत्यादिक !। 


"५ ९) 


आस्तिक०-यहांभाप्पकारमी_ अभयपदका अभीरुता अर्थकर्तेंह 
ओरभाष्यकी आनन्दगिरिटीका अभी सत्ता शास्रोपदिष्टथ 
संदहहित्व। 'नुध्ठाननिष्ठतवम | अभयका अथ, अभीरुता, 


भयरहितद्वाना अथात अपने २ वेआश्रमके योग्य शाखत्रन उपदेशकरे 
अथमें सशयको त्यागकर्के अनुष्ठानमें खिरताही अभयपदका अथेहे और 
विजयधमंस्तरिजीनेभी भयका अभाव अभयपदका अथेलिलाहे तो दानपद 
अपनीतफेर्स लगाकर जो विजयधमेद्वरिजीन पहिलअभयदान लिखाई वह 
यहां अयुक्कदीद ॥ 
ओर अभयदानके बिषयमें तो में अवीविस्तारसें लिखआयाहुं । 
जैनिओका उपहा- हेंसायत्रपराधमः अधमेस्तत्रकीह- 
जप $ # 
शः । ब्राह्मणोयत्रमांस। शी चाण्डालस्तत्रकीदश॥ 


प्रभायप्रकाश। १४१ 


अथे--जिसमतर्म हिंसा परमधमेह उसमतर्म अधमेकेंसाहै, जिसमतमें 
ब्राक्षण मांसाशीद उसमतर्मभ चाण्डाल केसाह ॥ 


उत्तर--श्रत्यादिविहिताहिंसा धर्मोयत्रसखे 
स्मृतः। अधमस्तत्रीविज्ञय स्तद न्‍्यासावृथेवसा ७ 
ब्राह्मणो यत्रहोमित्र विहिता।मिपश्नुकस्मतः ॥ चा- 
ण्डालस्तत्रावेशयों निषिडामिषभोजनः ॥ ८ ॥ 


३ ७७ २.० विहितहिं | # 


टीका--हेसखे जिसमतमम श्रुतिआदिकोंसें विहितहिंसा धम स्मृतिशरोंमें 
कहाह, उसमतर्भ अविहितहिंसा अधमेहे वो आवोहतहिंसा वृथाहिंसा कही- 
जातीहे ॥ ७॥ 
हेप्रियामेत्र--जिसमतम ब्राह्मण विहितमांसखानेवाला स्मृतिओंमें 
कहाह, उसमतमे निषिद्धमांसखानेवाला चांडालह ॥ ८ ॥ 


पूब्रेपज्षी ०--मनुस्मृतिके अ० ११ क--अभो ज्यानांत॒- 
भक्लान्ने स्नीश॒द्रोच्छिप्टमेवच॥ जग्ध्वामांसम- 
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भक्ष्यंच सप्तरात्रयवानपिवेत्‌ " (५१ ॥ 


भावाथे--जिसकाअन्न खानेलायक नहींहें उसका अन्न खाकर ओर 
स्‍त्री तथा शूद्रका जूंठा खाकर तथा सबेदा अभक्ष्यही याने नहींखाने- 
लायक मांसको खाकर शुद्धहोनाचाहे तो सातादिनतक यवका पानी पीना 
चाहिये ॥ 


विवेचन -श्रायश्रित्तविधिमं मांसखानेसे प्रायश्रित मी दिखलायाहे तो 
भी हिंसासें लोक क्‍यों नद्दींडरतहं ॥ 


१७२ म््यनिणय भास्कर 


आस्तिक ०--हेपाठक-विजयधमेसरीजी वहुतजगें दुराग्रहकर सत्य- 
अथेको छिपाके असत्यञ्रथकोही लिखतेंह। देखाइसमनुछोककीशओं टीकाभी 
दिखलाताहूं ॥ 


मेधातिथिकामनुभाष्य प्र० ॥ २ २-- अमभ र््यमांस पुवह॑- 
सचक्रवाकादीनाम ॥ 


अथे--प्तवदंसचकवा55दिंकोंके अभक्ष्यमांस्रो खाएतो सातदिन 


जो पीबे ॥ 
सवेक्षनारायणरकी टीका प्र० १३ <-अभक्त्यंम से जाल- 
पादादीनाम्‌ ॥ 


अथे--जालकीन्यांदे जिनके पेरहोवें ऐसे हंस बतकआदिकोंके 
अमक्ष्यमांसको खए तो सातदिन जों पीरषे ॥ 
विवेचन--मनु छोकमेंमी अभच्यमांसके खानेका यिह सातादिन जो 
पीने प्रायश्रित्तकद्ादे उनकी टौकांमेंभी स्वहेसयकवा55दिकोंका अभक्ष्यमांस 
अथ लिखाहे तो आश्रय्येहे कि सत्यअथेको छिपाकर धोखांदेनेके महा- 
पापसें क्‍यों नहींडरते, पिहितमांसके खानेका प्रायश्रित्त नहीं प्रत्युत देखो 
प्रमाणांक ८? आदिकोका विहितमांसके नहींखानेके अतिदोष कहेंहें 
प्षवनाम बानरका ओर किसीपक्ञीविशेषकाहे || 
निरननि का लनिकिक 
पूवेपक्षी ०--विधिविहितमांसखानेमें देष न माननेवालोंको देखना- 
चाहिये कि-श्रीमद्धोवतीय चतुथेस्कन्धके २४ वें अध्यायमे प्राचानवर्हिष 
राजाने-नारदजीसें पूछाकि-मेरा मन स्थिर क्‍यों नहींरहताहे तब नारदजी- 
ने योगबलसे देखकर कद्दाके-आपनेजो प्राणियोंके बधवाले बहुतसें यज्ञ 


प्रमाणप्रकाशः १ १४३ 


कियेहें इसीसें श्रापका चित्त स्थिर नहींरहताहे, ऐसा कहकर योगबलसें 
राजाको यज्ञ मारेहुए पशुओंका दृश्य आफशम दिखलाया और नारदजी 
नें कहाकि-हेराजन दयारहित होकर हजारोंपशुओंको यज्ञर्में जो तुमने मारा 
है वे पशु इससमय रुद्धहोकर यह रस्ता देखरहेंहे कि-राजा मरकर कघ 
आबे ओर हमलोग उसको अखोंस काटकर कब अपनावदला चकावें 
दोखये भ्रीमद्भागवतके चतुथेस्कन्धर्मे-- 


भोभोःप्रजापतेराजन पशुन्पश्यतयाज्घ्वरे ॥ 
सज्ञापितानर्जीवसंघान्‌ निध्णेनसहख्शः ॥ ७॥ 
एतेलांस भरती चन्ते स्मरन्‍्तोवेशसंतव ॥ सपरेत- 
मयेःकूटे श्बिन्दन्त्युत्यितमन्यवः ॥ ८ ॥ 


इनदोनों छोकोंका भावाथे ऊपरही स्पष्ट होचुकाई ॥ 

आसपस्तिक ० --उन पशुयज्ञोकरही प्राचीनवर्हिपराजा निवृत्तिमागेके 
अधिकारी हुए इस्सें राज्यको गृहस्थाश्रमकों गृहस्थकेउनयज्ञोंकी छुडवाकर 
वानग्रस्थकरानेलिये नारदजीने एसीरचना करदिखलाई इस्सें दखो भागवत 


प्राचीनवर्हीराजरपिं! प्रजासगांभिरत्ञण ॥ आदि- 
प्यपुत्रानगसत्‌ तपसेकपिला श्रमम्‌ स्क ०६।अ ० २६।८१ 


अथ --जब उपदेशकर्के नारदजी सिद्धलोकको चलेगए तबप्राचीन 
वि प्राज। प्रजासृष्टि पालनेलिये ( प्रवेतस्‌ पत्र आयें तो वो राज्यमें स्था- 
पित करदने ) ऐसे मंत्रीजनोंको कहकर आप तपांलेये कपिलमुनि्के आश्रम 


की चलागया ॥ 


१४४ मच््यनिशेयभास्कर 

देखों प्रमागांक १२० को युर्धिष्टिके यज्ञ्मं ३१०१ अजआदिपश 
बेदविधिस मारेगए, फिरदेखो खगारोहनपवे १४ वेंका जब युर्धिष्टिरजी 
स्वगेकोगए तब मार्गमें नांही वोपशु आए ओर नांही युधिष्ठरको किसीने 
अख्रोे काटा ओर युधिष्ठिरजीनें तो बनमें हज।रोंम्रगोंकोभी माराहे तोभी 
शरीरसहितही खगेम पहुंचे ॥ 

ओरदेखो महाराजादशरथके यज्ञमेंभी १०१ पशुओंका बलिग्रदान 
करागया ॥ 


बा० रामायण प्र० १४० पशुनांत्रिशतंत न्र यूपेषुनि- 
यतंतदा ॥ अश्वरत्रोत्तमंतत्र राज्षोदशरथस्यह ॥ 


बा०का०१॥स०१४॥२२ ॥ 

बाश्रामायण अ० १४१ _कोसल्यातहयतत्र परिच- 
य्येप्तमंततः ॥ कृपाणविंशशासेन त्रिभिः परम- 
याप्रदा ॥ ३३॥ 


राजादशरथके उसयज्ञ्म तब तीनसो पशु श्रेष्ठ यूपोम बान्धेगए, 
तहां अश्रोमें रततरूप उत्तमअश्वथा ॥ २२ ॥ 

तहां प्रोष्तणादिकोंस संस्कारकर्के उस अश्वको कोसल्या मद्दारानी 
परमहपसे तीनकृपाणोकर काटतीमई ॥ २३ ॥ 

हेपाठक--अयोध्यापुरी सरयूर्ताथेके तटपर महाराजादशरथन ऐसा 
यज्ञकरा जिसमें पशुओंका बालिश्रदानहुआ उसयज्ञस रामलक्मणआदि चार 
पुत्ररलप्रापतहुए ॥ 

एसेदशअश्वमेधयज्ञ श्रीरामजीने भी करेथे सो देखे प्रभागांक १२० में 


प्रमाण प्रकाश १ १४७५ 
ऐसा अश्वमेधयज्ञ महाराजा सगरनेंभी कराथा देखो । 


भागवत प० १४२ तपरिक्रम्यशिरसा प्रसायहय- 
मानयत ॥ सगरस्तेनपशुना ऋतुशेषैसमापयत्‌ 


॥ स्क० ६॥अर० ८॥३०॥ 

अथ --प्रक्रमाकर्के उसकपिलर्जाका शिरसें प्रमाणकर प्रसन्नक्के सगर 
का पात्र! अशुमान अश्वको ल्थाताभया सगरमहाराजा उसपशस यज्ञशेषको 
समाप्त कताभया ॥३०॥ 


दोष्यन्ति महाराजानेभी गंगा ओर यश्ुनाके तटपर ५५ अश्वमेधयज्ञ 


करे देखे भागवतत्र१४२पश्चपश्चाशतामेध्ये गेगा 
यामनुवाजिभिः ॥ मामतेयंपुरोधाययम्ुनाया- 


। आप ९ किये 
मनुपम्ञुः ।स्क०्क्ाअर०२०॥२४॥ अथे ममताके पुत्र दीधेतमाको 


पुरोहित बनाकर यज्ञके योग्य पावत्र ४४ अश्वनर्स गेगायमुनांक तटपर 
अनुलोमविधिमें दोष्यन्तिमहाराजा यज्ञकताभया ॥ 
ऐसे २ विख्यात महाराज सबही यज्ञ कर्तेआये ह. सो दशरथसगर 
रन्तिदेव युधिष्ठिओआदिक स्वगर्मही पहुंचे उनके मागम नांहीं कोइपशुआया 
आर नांहीं उनको किसीने काटा ॥ 
उन हजारों पशुओंन मरकर जन्‍्मान्तरमें देशांतरमें जाकर 
पूवेजन्मका स्मरणकक्के वदलाचुकाना, स्पष्टअसंभवभीह दशरथ 
रन्तिदेव युधिष्ठिर अजुनादिकोंकी स्व॒गमें प्राप्ति इतिहासग्रन्थोंमें कहीहीदे ॥ 
ओर प्रमाणांक ८£ आदिकोंसेमी विधिवाहितहिंसाका शुभफलही 
सिद्धदे ओर प्राचोनबहिंपराजाभी ऐसे यज्ञोंकरदी शुद्धंचित्त निवृत्तिमार्गका 


१४६ भक्त्यनिण्यय मास्कर 


अधिकारीहुआ, उसको राज्यगरइस्थाश्रमादि छुडपाकर बानश्रस्थकरानेलिये 
नारदजीने ऐसीरचना करादेखलाई, जेसे क्रि-विष्णुनारायणने नारदर्जीका 
मुख बानरका रचदियाथा ॥ 


पूवेप्ची ०--यज्ञम. हिंसाकरणेका निषेध महाभारतशान्तिपके 
भाक्षाधकारम झ० २७३ पृष्ठ १५४ में लिखांह यथा-तस्यतेनान 


भाष॑ेन सगाहिसात्मनस्तदा ॥ तपीमहत्समुच्दिन्ने 
तस्माद्िसानयज्ञिया | (5४ 

"दभारत प० १४०अहिंसासकलोधमों हिसाधंर्म 
स्तथाहितः ॥ सत्यंतेःहंप्रवक््यामि नोधमःसत्य- 


वादिनाम ॥ २० ॥ 


भावाथे--स्वगेके अनुभावस एकर्मननें झगकी हिंसाकरी तब उस 
झनिका जन्मभरक बड़ाभारी तप नश्होगया अतएव हिंसास यज्ञमी हितकर 
नहोंद वस्तुतः अहिसाही सकलधमेह ओर अहहिंसाही सचा हितकरहै में 
तुमंस सत्यकहताह कि-सत्यवादीपुरुषका हिंसाकरनेका धरम नींद ॥ 

आस्तिक०-खदह कि-महाभारतकी पं० नीलकण्ठकृतटकिार्में इस 
२० वें छाकके द्वितोायपादम हिंसापद लेदकर्के अथकराहै, उसको अरहिंसापद 
दुराग्रद्से विजयधमंसरीजेनीजी बनातेहं-ओर इसके चतुथपादमे योधमे$ वा 
नोधमः, ऐसा पाठभेदह बोभी नीलकण्ठजीनें टकामें दिखलायाह | - 

देप्रियपाठक-महाभारतमें एक आक्षणवानप्रस्थके यज्ञके यिहश्ोकहें 
अतः इसप्रकरणमें यिह छलोक उपयोगी नहींहें क्योंकि-यहां प्रवृत्तिमागेवाले 


प्रमींसप्रकांश! २ १४७ 


ग्रहस्थननोकेलिए प्रसंग चलाहुआहे वानग्रस्थोंकेलिये नहीं तथापि बान 
प्रस्थन्ाक्षणकी वोकथाही संक्षेपसें लिखताहं # 


सत्यनामा उज्छ्ृत्ति एफऋषिथा पृष्करधारिणानामा उसकी खीथी 
वनमे जायके उस ऋषिने श्यामाकअन्न ओर शाक आदिकोंस यज्ञ आरम्भ 
किया, वनमे उसऋषिके सर्माप धमेराज आयके किसीनिमित्तस मृगरूपहोता 
भया, सृगरूपहुए धमेराजनें उसमुनिको कहा कि-मंत्रकाअंग जो पशुँह उस 
पशुसेंविना तूं यज्ञ कतोहें, यिद्द तूं ठीक नहींकतो । 


यदि तुम कहो ककि-में निधनपुरुषहु पशुको खरीद नहींसक्ा तो 
हेब्रह्मन्‌ अग्नि मेरेको फेंक उससे तं स्वगेको जा, फिर तदनन्तर सावित्री 
भग॒वर्तीनें प्रत्यक्षहोकर कद्दा कि--भेरेनिभित्त ।येहपशु अग्निर्मे हवन करा 
चाहिये तब उसब्राह्मणने कद्दा कि -में सहवासीमगको नहींमारूगा, ऐसे 
कहीहुईं सो सावित्री भगवती “यिद्द दुष्टाचरित क्याड” ऐसे उसमूढ़जनकी 
उपेक्षाकर्के निव्वतहुईं साविश्रीभगवती रसातल देखनेकी इच्छासे यज्ञार्निम 


प्रविष्ट होगई । 


पुनः बद्धांजलिहुआ हरिणस्रग उसब्राक्षणसे प्राथेनाकतोभया के 
'मेरेकी अग्नि फेंक किर उसब्राक्षणने उसम्रगको स्पशेकके कहा कि-चले 
जाईए तदनन्तर वो दरिण आठ कदम जाकर फिर हृटठआया, पुनः कहले 
लगा कि-द्देसत्यब्राक्षण मेरेकोी मार यज्नलिए हतहुआ में सद्गातैकों श्राप्त 


होवुंगा ॥ 
ओर मेरेदियेहुँँ चच्चु!सें खगेकी अप्सपंको विचित्रविमानोंको गेधर्षों 


को देख तदनन्तर “एऐसास्वग मेरेको मिले” ऐसी इच्छाकर लगेहुएचच्लु:से 
वो आक्षण चिरतक देखककें ओर सृगको खगोाथीदेखकर ईसासें स्वगेवास 


१४८ भक्त्यनिण य भास्कर 


निश्चित कृतोभया मृगहोंकर बोधमराज वहुतवप बनमें रहकर जिसनिमित्तसे 
मृगहुआथा उसका निस्तारा अपना उद्धारकिया ॥ 
हे पाठक - इतनीकथासें अनन्तर यिहश्तोकहे 


को. चालक छोकफोंक 


उनदोनों छोकों का अथे - “पशुको मारकर स्वग्भ प्राप्तहोडंगा” इस 
भावंसे सगकी हिंसामें मनवाले उस बानग्रस्थब्राह्मणका महत्तप नष्टहुआ 
उससे वानप्रस्थ ब्राह्मणके। हिंसा यज्ञालिये हितकर नहीं ||१८॥---अहिंसा 
सकलधमेदे वेंसेही खगेदायाहोनेर्स हिंसाधमे हितकरहे, मे तुकको सत्य 
कहताहु हमारा सत्यवादीओंका धमेहे अथवा में तुकको सत्यकदताओं 
सत्यवादीओंका जो धमेदै ॥२०॥ 


अब विचारकरें कि--वो वानग्रख्त्राआण तो शाकआदिकोसेही यज्ञ 
करनेलगाथा, फिरं उसने म्ृगकों माराही नहीं तो उसके तपका नाश 
क्यों हुआ ॥ 

ओर उसब्राह्मणने साबित्रीभमगवर्ताके वाक्यकामी आदर नहींकरा, तथा 
मृगरूपधमराजके वाक्यनकामी आदर नहींकरा, अथ्त्‌ सावैत्रीभगवर्ती 
आदिकीके कहने से भी उसने मसगहिंसा नहीांकी तोफिर उसबहृ्मणके 
तपका क्षय क्योंहुआ ॥ 

यदि आप कही कि-उसब्राक्षणकों मृगके मारणेसे स्वगप्राप्तेका 

निश्रयहुआ उससे उसकेतपका क्षयहुआ तोहेभ्रातः वोनिश्रयभी धमराजके 
बारबारकथनसे ओर गन्धवेअप्सरांआदिकोंके दिखलानेस हुआ अतः ऐसे- 
निश्रयके करानेवाल। धर्मराजथा इससे धमेराजके तपका क्षयहोनाचादियेथा॥। 

फिर वो निश्रयभी सत्यहीथा क्योंकि देखो तुम्हारेलिखे इस २० वें 
'छोकके दवितीयपादकी ॥ 


प्रभाण प्रकाश! १७६ 


[9] टी ० १४७५३ थ्‌ चर ९ हि 

नेलकण्ठाटीका ग्र० १४४ तथा तेनस्वगंप्रद त्वे नरू- 
चर 6 
पणहतः 

अथ--यवैसे स्वगेदायीरूपसें हिंसाधम हितकरह ॥ 

और प्रमाणांक६६ आदिकामर्भ' विधिवाहितहिंसाका अष्ठफलही दि- 
खलायहि वो रन्तिदेव दशरथ युधिष्ठिःआदिकोंकोभी अ्रष्ठफलहीहुआंह तो 
ब्राक्षणके तपका क्षयक्यों हुआ सो अथर्से जाना जाताह कि-सा वित्री- 
भगवर्ताके वाक्यक, अनादरकरणेकर उसकेतपका क्षय हुआ ॥ 

“+> है ० हैदर + 

होर जो १८ वें छोक मे कहाह कि-यज्ञालिये हिंसा हितकरनहीं,,वो 
बानप्रस्थ ब्राह्मणालिये कहांह क्योंकि यदि ज्षत्रिया दि ग्रहस्थोंकालियेभी यज्ञी- 
यदिंसाहितकर न होतीतो <देखों प्रमाणांक १२६का व्यासमगवान्‌ 
पापोंकी निवृत्तिलिये हिंसायुक्त अश्वमधका उपदश क्योंकरसक्रेथे ॥ 

फिर ऐसेयज्ञर्में आपकृष्णभगवान्‌ ओर व्यासग्रभातिमदर्पेजन संमि- 
लित केसे होसक्रेथे ॥ 

। 

मद्ाभारत ग्र० १४९- राज्ञोमहानसेपूर्व रन्तिदेवस्य 
ञ्छ हि ६ मकर पश्‌ ५ 
वेहिज | हेसहसेतुबध्येते पशूनामन्वहंतदा ' स- 

+ कई + 5 | 4७ ए 
मांसददतोद्यन्न रन्तिदवस्यॉनेत्यशः॥ 7४ ६॥ भर 
२०८ ॥ ८॥ अवयागारिपटा तेज उान्लिटे वो दिया नः 
अन्नस्याहपृदानन रान्तदवादवगतः ॥ 

पृ० १३१ ॥ अ० ११२॥ १२ ॥ 

अथे हेद्विज-मांससहितअन्न के दानकरणेवालाजों रान्तिदेव उस 
रान्तिदेवराजके पाकस्थानमें दो हजार अजआदिपशु प्रतिदिन मारेजातेथे 
| ८ ॥ वो राम्तिदेवराजा ऐसेअन्नकेप्रद।नकर स्वगेको प्राप्तहुआ ॥१२॥ 


१५० मक्त्यनिर्णयमा स्कर॑ 

देखो मांससहितअन्न के प्रदानकरणेकर रन्तिदेवके तपका पुणयका 
क्षय नहींहुआ किन्तु रन्तिदेवजी स्वगेमेही पहुँचे ओर सगर युधिष्ठिर 
आदिकभी असंख्य महार/जे पशुहिंसावाले यज्ञनसें स्वगोदिउत्तमगतिको 
प्रापहुए अतः विधिविहितहिंसा हितकरही सिद्धहे ॥ 

यदि आप कहें कि-वो ब्राह्मण बानप्रस्थथा निवृत्तिमागवाले बान- 
प्रस्थको पशुहिंसाका संकल्पकरनाभी योग्यनहींह इससे उसके तपका क्षय 
हुआतो हेमित्र वो में प्रथमही लिखचुकाहूं कि-यहांतो प्रबृत्तिमागवाल 
गृहस्थजनोंकेलिये पशुबलिप्रदानका मांसखानेक। विचार चला हुआह, इस 
विचार में वानप्रस्थसम्पन्धी ग्रिहछोक जैनीभाईके छिखे अनुपयोगीहीर्द ॥ 

किला मिल 

शंका--यदि बानप्रस्थलिये पशुवलिदेना योग्यनहींहतों श्रीरामजी 
तथा युधिष्टिरादिक्‌ पांडवमी बनवासमें क्‍यों मर्गोकोमारकर मांसको खाते 
और ब्राह्मणोंको खुलाते रहेई ॥ 

समाधान-रामजी तथा पांडवोन ग्रहस्थाश्रमका त्यागकर नियत 
वानश्रस्थकाग्रहण नहींकराथा किन्तु उनका वनवास नेमित्तक हुआहे 
वो छात्र यमहाराजेथे अतः विधिसे विहितमांसको खुलाना व खाना उनका 
शास्त्र विद्वित धमे ही था ॥ 

शेका-सावित्री भगवतीने उस बश्राह्यणका पशुधलिदानलिय क्‍यों 
प्रेरणाक। थी- 

समाधान- सावित्री भगवर्ताका यिद् तात्पस्यथाकिै-यादि तूं वानप्रस्थ 


बनताहँतो जपयज्ञ ध्यानयज्ञकरो यदि गृहस्थब्राह्मणहंतो शास्त्रविधिका 
उल्लंघन मतकर किंतु विधिस पशुबलिप्रदानकरो ॥ 


